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= [व | 
पगडण्डी से पुस्तकालये त्तकः 


न 
४. 


गुट ही समप पटे ने उन दोनोकोदेवा चा + 
उनम सेएक या, नो एर जटाघारी साघु वावा कर सामने नतमस्तक था मीर 
दसस एक प्हजी वे सम्मुख हाय जोड खडा धा । मैने दोनो पर एक उचटती-सी 
नजर डाली, कुछ सोचा मौर मागे वेड गया 1 
यह जून का महीना था, जव दिन्‌ लम्बे भौर राते छोटी हो जाती दु । जब सूर्यं 
का प्रकाश यौबीष घटी मेसे निरन्तर चौदह घटे धरती कौ उजते बे जलसे 
स्नान करातादै भौर भेधेरे की थवधि कमं हो जाती दै) मैने नजर चउटाकर दूर 
तक देखा । आदी हो, जानवरहो, घरदारहो, घने पेडपोधे हो, सभीकी 
पराद्य सिमटकर उनके आकार तते षने का प्रपात करर्टी धी । भाकाएके 
बीचो-बीच चकते हुए सूरज ने अन्धकार को परिमित कर दिया या) कंसा 
अद्भुते दुष्य था वह्‌ । चारो शोर विखरे हए उजाले से समकर अन्धकार का श्रुत 
भेपते लिए णरण स्थली दूढने प्र विवश हो गया या। 
वे दोनो शायद अव भी उसौ भवस्या मे हेगि, एक साधु वाया के सामने नत~ 
मस्तकं भौर दसय णाहजी के सामने हाय जोे हुए ! ध्यान आया, शहर के 
मन्धकारको तो रोशनी की तेज किरणे भेदकर पराजित कर देती ह परन्तु यह्‌ 
भन्धकार्‌ यदि भादमी के भीतर हो, उसकी सोच मीर मस्तिष्क से जुदा, तो 
फिरक्ञान की रोशनी ही उतत मधेरे कौ दासता से मवत कर सकती है, बोई भौर 
व्यक्ति नही 1 लेकिन अन्धकारं को अन्धविश्वास से दूर करने घले लोग मने 
क्षण भर उनके विषय मे सोचा भौर अगे वद जाया । 
पी गडवर दैवता हृतौ दूरत्तक मेरे पीथे संकी तरह बस वारु 
पगृडण्डी वरि्ठी थ ) पगडण्डियो पर याधरियो के पद-चिह्ये। मार्गे के देनो भोर 
हरियाली ची भोर जून ही दस भरी दोपहर मे पछियो ने चहचहाना छोडकर वक्षो 
की रहुनियो परभपना चत्तेस कर चियाया। ॥ 
मै उन दोनो व्यक्तियो को जितस स्यान पर छोड माया था, भब उससे काफी 
दुर हं । लेकिन सुञ्ञे लगतः दै कि दे अद भी मेरे साथ-साय ह, एव समस्या वने हए, 
एकपरषतकारूप धारण क्पि हृष्‌} भै कल्पना करता हू, उस निरीह मानवं की) 


६) 


जोज्ञान ओरग्रभके वल पर संकट का समाधान न पति हए उन कवित चमक्रायें 
की भेट वद्‌ जता है, जिन पर वह्‌ विश्वास तो करता है, लेकिन जिनके सम्बन्ध 
मे वह्‌ जानता कुछ भी नहीदहै। 

अनहोनी चीजों पर विश्वास करना शाद उसको मजबूरी है । भविप्यके गभं 

मेक्याहै? वह्‌ नही जानता । उसके दु.ख कंसे दूर होगे, वह्‌ इस वात से एरिचित 
नही है 1 विपत्तियं भौर सकटों कौ निस दलदल में वह धेस वड़ा है, उसपते उभरने 
कौ विधिव्याहोगो, उततिज्ञातनही दहै) तय वह्‌ क्या करे? कट जाए? किससे 
अपने दुखका निवारण कराये? विवेक, श्रम, बुद्धि, कर्मं भीर प्रयाप्रकीसारो 
वैसाविर्यां उसका साथ छोड़ गरईहै। 

तब--? तवे वह्‌ क्या करे? 

दोनों व्यनित फिर मेरी कल्पना के पट पर उभर भाये है । मै उने पना 
चाहता हू, वे अपने हौ जसे एक अन्य व्परकरिति के सम्य यो नतमस्तक ्व्यो है? 
वया कु मंत्रो का उच्चारण करने वलि सचमुच भविष्य क ज्ञाता ह, क्या सचमुच 
वे उन घटनाओो को जानते ह जौ भविष्यमें धटने वाली हँ भीर क्या वास्तवमें 
इतनी एवित उनमे है किः दे उन अभावों की, उन संकटो की वेडि तोड़कर फक 
दे, जिन्हने भाग्यं की परिभाषा में स्थापित होकर निरीह मानव को भपनी जकड़ 
भतेलियाहै? 

जूनकीइस भरी दोपहरमे म भपनी इस यात्रा मे भक्रेला हं, लेकिन मते 
लगताहैकिवेदोनोंभीमेरेसाय-साथर। दाये ओर वारये, जौ अपने विवेक मौर 
बुद्धि को उसी स्यान पर छोड़ भए ह जहा "वावाय के डरेये। 

म बुछमौर मागे वद़ माया हं । नजर उठाकर दोनों कौ भोर देखता ह । परल 
लगता है, जे एक इतिहास इनकी मुवाङृति पर लिखा है । मूके यह भी लगता है 
कि जेत म इस इतिहास का एक छोटा-सा पाठक ह, भीर विश्व के उस पहले मानव 
सेवार्ता कर रहा ह, जिसने फलाद की तरट्‌ मजद्रूत मपनी भजामो ते पडली वार्‌ 
धरती कौ छाती चीरी थी तथा दिन-रात ढेरों पसीना वहाकर्‌ उस पर खाचान्न की 
फसल उगाई थी--वह्‌ युश था कि उस्ने अपना भविष्य सुरक्षित कर सिया है। 

लेकिन--? 
लेकिन फसल अभी खेत से उसके घर तक नही मा पार्द यौ कि अचानक श्ररन 
कौ भोर से घनघोर बादल उढा, जिसने चासो मोर से माकाश के असीम फलाव को 
दाप लिया 1 भयमीत मानव ने सहमकर्‌ आकाश की मोर देवा । उसे क्रोध माया 
प्रकृति की इरः तानाग्राही पर । < 

यह्‌ वरात का मौसम नहो था फिर वरप वो ? वादत कयो लेकिन दष 
कयो" का उत्तर देने वाला दूर तक कोई नही था। वह्‌ सोचता र्हा, सोचता 
र्हा -भौर फिर देषते-दी-देखते विजलिया आसमान के बोच कड्कमे लगी, वादलौ 
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सूरज को अपने भारो प्रदो के पचे छिपा ज्तिया । भरो दोपहरमे रात्रिकी 
कालिमा छा गई 1 गरज के साथ मौने गिरे, इतने कि धरती दुर तक वफकेदेरमे 
परिवर्तित हो मई \ कडे परिम से फसल उगाने वाला मानवे ददता रह गया कति 
उसका खेत कहौ था, खलिहान कहा था । 
ततम वह्‌ शूक मया उन वितयो के सामने, जो उसके लान ओर उसवौ पहुच 
के वाह्रथो। उते लगा करि जैसे धरती के सीने को अपनी ताकतसे खेगाल देने 
वाले हाय, विवश है उन दैवी प्रकोपो को रोके पनि मे,जौ न जाने कहाँ मौरकरिन 
परती मे निहित ई। 
वह्‌ दढने निक्ला था अपते मचावे का एक रास्ता, अपनी सुरक्षा वा एक 
उपाय 1 भविष्य ओर भाग्य केउन खतरो से अपने-मापको भुक्त करने का माम॑, 
जिनसे वह परिचिन नही था भौर जिन तक उसके ज्ञानने मभी गपनी कमन्द 
{रस्सी कौ सीदी) नही फेकी यी। 
ज्ञान मौर खोजकी यात्रामे शायद यही वह्‌ पाव था जव उसकी भेट हुई 
धो, उन "जटाधारी बाबाभो' से जहां भभी अभो मै उन दो व्यविततियौ को छोड आया 
हे, नतमस्तक भीर भयभीत 1 
म उस बेमौसम मोलावृष्टि कौ कल्पना करता ह, जिसने ज्ञान के विष्वा को 
सज्ञानत्ता की भेट चाया या । तभी नेरी दृष्टि उस कप्तान की भोर उठ जाती है, 
जो खेत मे सिर सुक्ाये बेडा दै, बिल्कुल निराश भोर धवशया दुभा । उसका हिचा 
कंरने वाला इजन किसी यात्रिक खरावीके कारण ठप्प हौ गया है । पानी के अभाव 
मे देत मुरक्षा गया है । जबरदस्त सूखा पडा है! 
मलावृष्टि से प्रभावित हुए उस पते किसान भौर भयकर सूखे से पीडित इस 
दूसरे किसान कै वीच हजारो लादयो साल की दूये है-लेकिन भाग्य की दोर दोनो 
के हामेदै, पर भाग्यके फले को चुनोती देने का उनवे परास कोई उपायनही 
है! 
वस बाबा भौर शाहजीदहै। 
पै पिले दो वं से पड रहै भयकर सगे के प्रकोप से जून्षते हुए दुर्बल किसानो 
कौ कल्पना करता हूं भौर विचार भाता है, उस सत्तातन्तर का, जिस दैवी प्रकोपो 


से लडने का वैञानिक आधार दा नहीक्रियाहै मौर जो घरक गर्ईहै, उनके 
साम्ने, 


जौ तान्विक विद्यामे दक्षै, 

जो भान्तरिकं शक्तिके भविष्य का रूप मोड सक्ते, 

जो शब्दौ के बलं पर रसे चमत्कार दिखा सक्ते, जो विज्ञान केवन्न मे नही. 
है। + ८९ < द 


{1 


ड्मेष्क चाधारण आदमी ही नहो, शित 


वरता 
ह रहाहो। 
निभाय इत दावे पर विश्वास 
तपता हमा महीना है! पर्पाचछ्ु मारम्भ हने 
गपादहैङ्गि एक विशाल यज्ञ के परिणाम 
पत्त कम-से-कम १० किलोमीटर 
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केकरे मूसलधार वर्पा होगी मौर धरती पानी से भर जाएगी । 
दस वार्यम के लिए्‌ विज्ञान एव तकनीकी विभागने १० हजार स्पयेका 
सनुदान स्वीृत्त किषा । शेप घन जनता से दानवै स्पमे एवत्र विया गया । तन्त्र- 
विदा पर विश्वास कसे वले देण के षररोडो लोगो की भाय मुरा पररलगीहै। 
यञ्ञकौी सायै तैयारिणा पूरणं हो चुकी) दोसो बुष्टलं चन्दन की लकडी, शुद्ध घी 
भौर हजारो हपये की अन्य सामग्री का भण्डार यद्नस्यल पर इवट्ाहो गयादै। 
वेद-मन्नो के वोच तान्िक यज्ञ का शुमारम्भ कर चुके हँ। सुगन्धित धुभां 
भाकाणकी गोर लपक रहा है । वैज्ञानिक वायुमण्डलमे सभावित परिवर्तनका 
अध्ययन करने के लिए भनुसन्धान बदरो से उपस्थित । उनके हाथमे दूरी हँ 
आौरवे यन्त्र ह, जिनसे वायुमडल मे होने वाले छोटे-से-्ोटे परिवर्तेन को भी जांचा- 
परा जा सभत्ता ह हूनारो-लालो लोमो की भीड यज्ञ-स्पल वे चारो जोर उमड 
पडीहै! यहौवे सव सोग ह, जिन्ह्‌ सूदे के दानव ने सोडकर रय दिया धा 1 इनकी 
आंघोमेमाशा कौ ज्योतिहै मौर तान्त्रिो कौ यान्तसिके शक्ति पर एव एसा 
अदूट विश्वास जिसका आधार स्तम्भ अश्नानतता की धरती पर रिका होता है! 
धु के बादल यज्ञ-ुण्ड से उट-उठकर आकाश को भोर लपक रहै ह । लेकिन 
मभी तो यहं माध धु का मावरण है, इनमे मानसूनी हवाभो का जल कव प्रविष्ट 
होगा ? इसकी चिन्ता सवको दै, मुद भी, वंजञानिको को भी । 
पहले घौबोस धट वीते, फिर अडतालिस ओर भन्तमे ७२ भी, लेकिन यतका 
धुं बादल नही वन सका । धरती प्यासी वौ प्यासी रही । २० हजार कौ सामग्री 
मौर हृनासे-लासो नोगो को माश यज्ञ की आग मे जलकर भस्म हो गमी, लेकिन 
जो चीज नही जल सकी, बह केवल मास्था गौर विश्वास का वहं लोषह्ाथा, जोन 
भुडता दै, न गलता है भौर जो शताब्दियो से निराश गौर असहाय लोगो का क्वच 
वना हभादै) 
विश्वाक्र की जोत लिये जो लोग मुरा ए ये, वै सव त्त्व विद्या को नही, 
कलयुग वे स्वयम्भू एवे पाड तानति को दोष देकर वापस घर लोट चुके! 
आइए हम भी धर चलते द । 
[४ 
भव फिर उपती पगडडी पर भकेता हं जां से कु दूर पदेले एक स्थान परमेति उन 
दो व्यक्तिपो को देखा या, जिनमे से एक जटाधारी सु वाया के सामन नतमस्तक 
था जीर दूसरा शशाहजी' के सम्मुख ) मृज्ञे लगता है, वह या उनकी परछठाह्यां जव 
भीमेरेसाथर्ह! जी चाव है, उनसे पृष्ट कि तुम किस दु खकै निवारण हेतु जाये 
हो? बहक्रौनसी पीडाहैजो तुम्हे इस स्थान पर खोच लाई है जहां तकं मही, 
विष्वास की सत्ता है अणैर्‌ विश्वास का सूर उन च्यवरितियोके हाये दै, जिनका 
ध्येय जन-सेवा नही, स्वाथं है, व्यवसाय ्येवेलोगदै, जो पिता भौर परमेश्वर 
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दोनों को एक-साथ वेच देने पर भी लज्जित नही होते 1 

सोचता हू, लौट जाड मौर उन दोनो उत्पीष्ित व्यक्तियों को गपने साथ खीच 
लां जो आणा भौर विश्वासकौ रोशनी तेकर मये ये लेकिन भटक जाने वाले 
है, अन्धविश्वास की लम्बी भधेयौ गतियो में, मुडकर पीये देपता हूं तेकिन 
पाव आगे वदृ जति हैँ । पगडंडी-पगंडी चलता हूभा दूर निकल आया हू भौर भम 
एक पसे स्थान पर हं जहां रायपुर (वहार) के एक गांव की भावादी अपने पाँच 
सपतों के शवो पररभांसू बहा रहीहै। 

भ खड़ा हूं एक तन्त्र णिक्षा विद्यालय क सम्मुख । विद्यालय का संचालक भीर 
दन पांच मृत युवकों का गुर फरार है, भीर पुलिस उसकी खोजमें लगी है । दुख 
मौर माशच्यं से विययालय को मोर देखता ह, सननाटा-ही-सन्नाटा है, पमशान- 
जैषा। 

कारण जानना चाहता हूं, तो अवबार के पन्ने अचानक मेरे स्मृति-पटलत पर 
फलजाते है। 

वह्‌ जोएकश्रादूमरौो विद्यालपमें अध्यापक था, एक शिक्षा संस्थान खोलर्ता 
है तन्त्र विद्या सिखाने के लिए; गाव के सघे-साधे युवक उसको भोर छिचने सगे 


है। 
यहे भारतदै! जदा दीन-धर्मकेनाम परकुछभीकियाजास्कतारै।न 
करिसी से अनुमति लेने कौ आवश्यकता, न किसी कानून काभय, न प्रमाण-पव्र की 
जशूरत, न किक्तौ योग्यता की। लोग धर्म केनाम पर विद्यालय खोल सकते, 
प्रिक्षण केन्द्र स्यापित कर सक्ते है, सीधी-सादौ जनता को मूखं बना सक्ते 
यरतो भौर रूपङ्ुवर-जंसौ मासूम युवतियों को सती की दुहाई देकर जगं की भेट 
चदा सकते है! कुछ भी किया जा सकता है । कानून कौ आंख तो उस वक्त मूलती 
है नव घटनाएं घट चृकोहोतीरहभौर लोग भिन्न-भिन्न प्रकारके अन्धविश्वास 
काशिक्रारहो चके होतेरह। # 
अगर भूलता नही हूं तो शायद उसक्रा नाम अजीत साहू या, अपनी तान्रक 
शमित से निर्जीव को जीवित करदेनेका दावा करने वाला साहू ! गुरु को देवता 
की तरह पजने वामे शिष्य आव मूदकर विश्वास ले भाए्‌ उत्तको आन्तरिक पवित 
पर, 
भौर फिर एक दिन एक युवक ने विपपान किमा, 
मगरे दिन दूसरे ने--फिर तीसरे ने" 
चौवेने रेलवे लाइन पर कटकर जान दी“ 
पांच ने फौत का फन्दा लगाकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर सी । 
मृत्यु को पदली तीन घटनाओं को प्रशासन आतमहतया के साधारण मामले 
सम्ञता रहा लेकिन जव यह्‌ करम पांच तक षटवा, तो प्रशासन के कान बडे हुए । 


[ ११ 


प्ति हस्कत मे आई \ जाच-यड्ताल हुई \ तव च दै पाव शव यरामद हुए, 
जगल मे वसाये गणु एक स्थानसे शवो के पास मिठाई, नास्त तथा हवन की 
अत्य सामग्री ज्यो-को-त्यो रपी थो मौर गुर एयर था । वहु अपनी तन्त विया से 
किसी कोभी जीवित नही कर सकाथा। 

मेरे भीतरकफी चौ बार-बार मुढाति पृषती है कि उन मभागे परिवाये के घरो 

का अन्धकार अव कौन दूर करेगा, जिनके दीपक अजीत साहू ने बुश्चा दिएु?उन 
सोती धिलखती माताओ कौ छाततियाँ कैसे शानत होमौ, जिनकी भमत्ता के गंघदिलि 
फूल भन्धदिष्वास की भेट चढ़ सए? उन बहनो की मांखो से कौनर्जानु पौरेण, 
जिनके सम्मान की रक्षाकएे वलते हाय सौते दानव ने चवा इलि? हो सक्ता 
है कानून मात्महत्या के लिए प्रसिति करे वाते साहू को मृत्युदण्ठ दे 

वेकि यहां एक साहू नही, हजारो लाखो साहू है भौर हम विश्वास कर रहै है 
उन पाखडियो पर, उन नि राधार विश्वासो पर, जिनका सम्बन्ध सत्य से नही, भ्रम 
आर्‌ घोघेतेहि) 

म रापसुर के निकट स्पित्त उस गाँवसे भी लौट आया हूं जहां जाज भीं मपने 
पाच लाहलो को अकाल मृत्यु पर चीत्कार आर कोहसम मचा है ! जहाँ भाजभी 
मत्तभआकी आंवोमे मामू भौर पितानिरणा का वोच लिये सिर द्ुकये बैठे 
है| उनकी कमर दूट गह है मौर भूजामो को भधरग मार गया हे। 

मै घवराकर दूस गावसे भागताह, भागत्ता ही जाताहं, लेकिन नियति 
भुदलै एष स्थान परलेमार्दृहै जोवीरानहै, जहाँकब्रोके नाम परभिहटीके कु 
ढेर विखरे पडे ह ! भप खोलकर देखताहै तो र्गैस्वय कोभीएकक्त्रके किनारे 
खटा षता हूं । भरली विसरी यादें मस्तिष्क पर हमला करती हँ अखबार का एक 
ओर पन्ना मेरे सम्भव स्रहराता है मौर मुन्ञे यादभतिी है वह्‌ महिलाजौषएक 
'शाहजी" ॐ बताये टोटके को भेट चठ गई] 

वह्‌ नि सन्तान यी, 

परस्तनोमे ममत्ताकान्वार उडेमाररहाफा। कोई उपायनही घा उसके 
पास । सान कौ रोशनी पहुची नही थौ उस तक । नो करु पहुंचा था उस तक, वह्‌ 
एक अस्था यौ, एक विश्वास था उन लोगो के प्रति जिन्दोने उस समाजमे मपी 
एक सत्ता स्थापित कर ली थी जिस समाज की माथिक सत्ता भौर व्यवस्था ने पुरुषो 
भीर महिलाओ तक सच मोर ज्ञान के प्रकाश को पटवन नही दिया था 1 

अगिर मातृत्व कौ आग उसे खीच ले गई शाटी के चरणो मे, जाँ से चह 
एव उम्मीद, एके साशा लेकर आई! उसे विश्वास या कि चलीस दिन काव्रत 
भौर दुआओ के बोल मौर शाहजो' के भाशीर्वाद नि सन्देह हौ उसकी मनोकामना 
पूरो कर सक्ते है, उसकी गोद हरी हो सवतीदैा 

दस दिन ही उसक वजन इतना घट गया किः वहे पैग से लग गई} ४ . 
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की कमी ओर दुरब॑वता वदती गई, बदृती गईं गौर इससे पुवं कि वह अपने व्रत कै 
अन्तिम दिन तक पडुवती, हुनपान जंगल मे स्थित कन्निस्तान के एक ग्द मे सुला 
दी गई। 
्मनेदुःखकीमुदरामेकत्रकी भिर उवाई। उते सूथा । मुज लगा, जे इसमे 
सूढी मस्या मौर भज्ञानताकी दुन्ध आ रही हो । भने धवार वहे मिटटी 
दी मौर फिर उस पगडंडी पर चला भाया, जहास दर दूर प्हवे मैने उनदो 
व्यक्तयो को छोड़ा या, जिनमें से एक नतमस्तक था किसी जटाधारी साधुवावा 
के सामनेओर दसरा हाय नोडे खड़ाथा शाहजी के चरणों मेँ ! 
सोचता हँ इनका अन्त कया होगा ? या इनके दुः दूर होगे, अपनी शच्छार्ओं 
की पुतिकरसकेगेये? गुते कोई उत्तर नही भिलता । हां, विशाल जीवन का एक 
मंच मेरे सामने है, जहां दिनरात यह नाटक हो रहा है। पात्र नाच रहे है, उन 
नचायाजारहाहै, ध्रमोंभौर अन्धविष्वासों के इशारे पर.“ 
मेरादुखवढ जाता है। मेरी पवराहट वढ़ जाती "म भाग उठता हरस 
पगड़ंडीसे भौर शरण लेता हं उस पुस्तकालय मे, जहां से मृज्ेन्नान गीर सत्यकी 
रोशनी भिली यी --जिसने अन्धकार से लड़ने के लिए प्रेरित किया था मुभे" ५ 
मेरेचारोंमोर तेकर, कवि है, नाटककार ह--“विचारक है, दाशंनिक 
दै" “मै उनकी भोर बढ़ता ह, नाटककार मुञ्ले अपनी गोर आकर्वितकरतेहैर्म 
उनकी तरफ बढ़ता हं ओर सज जाताहैफिरएक मौर मंच" 
हस मंच पर भो भौर व केमारे पात्रँ जो अपनी-अपनी 
पृमिकादे रोचक दंग से निभारहे है, लेकिन मंच पर वह रोशनी तेज ५ नदश 
वहत तीव्र है, जो अज्ञानता कौ ज्ञान में बदलेगा, धोस को सत्य की शक्ति से परा- 
जिते करेगा । मुञ्च विश्वास है, टूट भौर बटल विष्वास { 
१६, साहित्य विहार, (ड०) गिरिसजशरण प्रवात 
विजनोर (उ० प्र ) 
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अंधविश्वास विरोध के एकांकी 


चमत्कार 


(1 
उपे्धनाय अद्क 





पाच्र-परिचय 


तुव टोपीवाला 

ली बोटीवाला 

एरपाणवाला 

पटीवाला 

सफेद दाटोवाला 
अन्य राह चलते लोग 





स्थान . एक वड़े नगर का एक बडा वाजार ! 
समय ` दिन । 


[रगमच के वये कोने मे वाहित सौसायटो' का 
महराबदार दरवाजा है \ महराव के ऊपर वटे-वहे सदर 
अक्षतेमे लिखा" 


"यसू मसीह ने कहा, "उठ )' भौर कुमारो उठ वंठी }” 
यह बाइविल सोसायटी एक वडे सृते वाजारमे है} 
स्पमच के दाये वोत मे बाद्विल सोसायटी के सपय 
दुकान का माधा बोडं (निस प्रर उम्पल एड दपनी लि 
हज है) सौर दरवनि का माधा भागं साप दिषाईंदेना 
है\ बाइविल सोस्रापरी गौर उप्पव एष क्षती की 


२८ चमत्कार 


टोपौवाला : 


स्ीमाएं स्टेज के मध्य माकर मिलती ह वादइविल 
सोसायटी की विल्डिगिका रंमलालहै भौर दुसरी 
दुकान का मोतिया । दोनों दुकानों के जागे फुटपाथ है, 
जिस पर विजलो काएक यंभा भी उप्पल एंड कथनी के 
सामने दिवाई देता है । फुटपायके दख भोर वार्य से 
दाये मयवा दायें से वाये को जानेवाली तारकोल की 
सडक है । 

पर्दा उठने परर वाजारसाधारण सरूप से चलता दिखा 
देता है। लोग अपने ध्यानमें मग्न उधरसे इधर गीर 
इधर से उधर आ-जा रहै 1 एक फँंशनेवबरुल तेडी 
उप्पल एंड कंपनी के दरवाजे में प्रवेश करती है । एक 
डाकिया वाइविल सौस्तायटी के दरवाजे मेँ से बाहुर आता 
है। 

बु्ठक्षण वाद वायी भोर से एक दुबला-पतला व्यक्ति 
सिर पर तुरक दोप रखे, गले मे खुले गले को मंली-फटी 
कमीज ओर कमर में टखनों से ऊेचा, कदरे तंग, चुटनो 
पर (निर्तर पहने रहने के कारण) कुछ भागेकोबद़ा 
हआ उटंग पायजामा पहने, सिगरेट के एक खाली टीन 
के वक्सछ को रस्सी से खीचता हुआ प्रवेष करता टै मौर 
दोनों दुकानों के मध्य भा खड़ा होता है । 

पल-भरके लिए वह राह्‌-चतते लोर्गो को देवता है, 
किर ऊचे स्वरसे वाष्विल सोसायटी के दरवाजेषर 
लिखे हुए मांटो (०110) को पठता है] 


यी मसीह ने कहा, “उठ { भौर कुमारी उठ वैठी । (सोसायटी 
के दरवाजे की ओर देखकर) बुलाभो अपने यीमू मसीह को कि 
मेरी इस मूर्दा मषठली को जिदा करे। (फिर दात पीसते हए, 
भुंह॒ चिद़ाकर भौर राह-चलतं को सुनाकर) यीसू मतीहने 
कटा, “उठ !“ ओर कुमारी उट वटो । [फिर दरवाजे की ओर्‌ 
देखकर) बुलाभो मपने उस मसोट्‌ को कि स मूर्दा म्ल को 
जदा करे। 


[उसकी यावा सुनकर तीम-चार राह-चलते द्रष्ट्रे हो 
जाति है, जिनम एक लवी चोटीवाला भी ह 1] 


टोषोवाला 


चोटीवाला 
सेपीवाला 


फपाणवात्ता 
टोपीवाला 
एपाणवलि 
टोपौवाला 


चमत्कार ३ 


(ूर्ववत्‌ राह चलतो को सुनाकर) मसीह की सवे बडी करा- 
भात्त यह्‌धीक्रिवो पूर्दोको जिदाकरदैतेथे। उन्हौने जरस 
क मुर्दावेरी को धृजा बौर वो उठर्वडो। तो वौ वयो माकर 
मेरी इस मुरदा मष्टलौ को नहौ जिलाति । (दरवाजे कौ मोरदेख' 
कर) निकालो अपने उस मसीह को कि मेरी इस मूर्वा मछली को 
जिदा करे! 


[वषठ मौर लौग मा जाते है, जिनमे एक कपाणवाला 
भीरै।] 


(अगे बढ़कर) क्यो भाई क्यावतहै? 

सल मुवल्लिम"म मैने एक मारके का मजमून लिा्था 
विषम ईृष्ई मखह्द करे बुनियादी खामियो परं दलील के साथ 
वहस कीथी। मेरेईइस लेख का कोई माकूल' जवाव देनेकै 
अदे (सोसायटी के दरवाजे की भर देखकर) पादरी वधावा 
शाम मै अपने अखवारमे रसूते फक कौ केरामातो पर एतराज 
क्िथादै। मेराजः क असलियत को समक्लना पादरी बधावा 
रामक वसकी वात नही) करने नही जानता कि सुदाबन्दे 
करीम ने अपन रसूल को खातो आसमानो की सैर क्रामी भौर 
वो भी इतने कम समे कि जिस दरवाजे से रसूे पाक गये थे, 
उसकी करुण्डी उनके वापस आने पर अभी हिल रही थी । ६स 
मोजजेः कै करई मतलब निकल सक्ते है, लेकिन उन पर गौर 
करने को बजाय पादरी बधावाराम्‌ ने मोघे भौर लगव*एत रान 
किह] 

पर मिप, इस टीन के हिन्वे मे क्याहै? 

मलो 1 

म्ली 1 

हा, गूर्द मछली ! ओ पादरी वधावारपि को चसेगदेने माया 
ह कि यगर सचमुच यीसू मसह मे यह्‌ तक्तयी किवे मुदो 
को जिदा कर देते ये ओर मगर सचमुच वो खुदाके बेटेये,तो 
पादरी वधाचाराभं अपने उत खुदा कैः बेटे को बुलपिकि वो 
आकरमेरी इस मूर्दा मछली को निमुषिमं र-अपनी, शं 
का भुत दे 1 क ल - 


मि 1 
९ मादूल~-युक्तियुश्व! ३ मोजजा- $ १ 
३ मेयन--पसकाप्डा 1 = ४ लगव--तच।" ८ ( 


४ | चमत्कार 


बोटौवालां 


टोपौवाला 


चोटीवाला 


पादयै वधावारम्‌ { (चोधेपर्दाय कर भीर हेसते दए अपने 
पास खडे एक दूसरे लंबी चोटीवति साथी ) अरे 1 यह्‌ वही 
दधावारामहैः जिसे दमने एड क््यिथापर्तुन नो हमारे कर्टिन 
स्िद्धाविपरपूयान उतर सकाया। 

[षादरः दधावाराम सोषायः टी कैदस्वजिसे ज्लौकते ६।] 
(पादस कीओर देवकर) हा पादरी साव, चुः लाये अपने 
केवेटे कोकि वहं अपना दिवाकर इत मरी हई 
मछली को एनः वन प्रदान करे (लोगोको सुनाकर) यदि 
अगवान अमर ओर सर्वेव्यापक हतो भगवान कापुद्र 
ओर सर्वव्यापक ययो नदहोगा ज्लीरव्योन महा आकर इस मर्दी 
मछली को जीवित करेगा 

कुछ लोग भीड़ भमलित हो जति 1 लंवी 
सेद दादी वाला एक दचाप भीडके एक 


क हाथमे बम उटयि गौरः स्न चंटी ल्िषएक 
व्यवित सवसं पी बाकर वड़ा हो जाता है] 
(घण्टी ले देखकर नारा लगाता दै) भिषा का 
स्मेर दस मूर्दो मछली को जदा करे 
[पादस वधावारम्‌ {कर अन्दर चले जातिर। 


(शिवापर हाथ फेस्ते ह्‌ ) एक सभा मे पादयी वधावारामने 
सार्येखमामियो को भूस-पंयी कटा धा--चदेको ॥ पर 


दए 
थो\ (मापण देने जमेहवा भँहायधुः तिर एषां 
उठति हए) पूरणं द्र , उनके मुख पर 
अदभुत, अलौवि तेज ओर उनके वंगो मे अपार शक्ति 
अपने ने यौगवल पेसी आश्वयंजनक तं कर सवतिथे, ज 
दूसरोको मालूमद्येती थी टिक्का 
कीगादीको उन्हेनि षीय से पकड लिया चोद विति लगाकर 
यकः गय 1 लेविन वचारी का वल टस-से-मसन 


वह्‌ तो ब्र ग 
हह गादौ 1 चमत्कार हैष गुदिस्वीकार कतीटैः 
चस्तु.-- 


फृपाणवात्ता 


टोपीवाला 


घरीवात्ता 


चमत्कार / ५ 


- (जौ मे याभे चच्कर) इन्ही फादसै साह्बमे हमारे वावा 


साद्व वावा गुर नानक के चमत्कारो कौ भी भालैचना की 
धीभौर मोदीखाने कौ वात को वेकर उनका मज्ञाक उड़ाया 
था) वेतो सत्यावाने' पुरुप ये \ ननकाना साह के लोम इस 
यात को अच्छी तरह जानते है । गुर साहव के वह्नोई जयगोपाल 
लोधी सृत्तान के यहां नौकर ये। सच्यै पदशाह के पिता 
कालृराम ने अपने पुत्रकौ ञावारा समञ्चकर जयगोपालसे 
कहा, “भाई, यद्‌ तो साधू-खतो कौ सगति मे रहकर आवारा 
ओौर निक्म्माहोरहाहै। इसे कही ठिकाने पर वभो ।" 
जयमीपाल ने सच्चे पादशाह की सिफारिण करके उन्हे मोदी- 
खानेमे सौकर करवा दिया † बावा खुरे दरियादिल फकीर-- 
वो क्या जानते हिसावे-किताव, जो भी उनके दरव प्र भाता 
खाली हाय न जाता, साधू-सत, पीर-फकीर सव मोदीखाने से 
मनमानी खैरात पाने लगे ! होते होते यह्‌ खवर सुत्तान लोधी 
तके जा पहूची कि तुम्हारा तो मोदीखाना ही लदा जारहादै। 
यस, सुल्तान ने जाँच-पडताल का हुकुम दिया 1 मौदीखाने का 
दिसाव होने लगा । गुर साटव तराजू लेकर तोलने लगे । एक- 
दो, तीन-चार ` तेरह पर जाकर रफे, भागे गिनने के बदले 
उन्होने तेरह" तेरा" मैतेराः` भैतेराका पाठ शुरूकर दिया) 

सासा मोदीषाना तुल गया मौर जितना गुर साह्वके चार्जसे 
दिया धा, उससे भौ अधिक निकला (दरवाजे की भोर देखकर) 

पादरी चधावाराम एक जले मे कह रहै थे, “यह्‌ फंसे सभव 

हो सक्ता है?” मै उनसे पूछा हू, यी मसौह ने किस तरह 

रोटी के दोदुकेडो ओर तीन मटचियो को वरक्त देकर उनसे 

अपनी सहो भेढो कौ भूख मिधायौ थौ मौर सवके खा चकमे पर्‌ 

भी हे टोकेरे-भर रोटियां भौर मघलियाँ वच रही थी ? 

(नारा लगाता है ।) अये मसीह्‌ भौरमेरी इत मृदा मछली को 

{जिदाक्रे) 

(चटी वजाता मौर भीड को चीरकर अगि भत्ता हभ) म मखली 

जिदावरता ह! म मछली जिदा कराह) 


[लोग चक्ति पे उनकी गौर देवते है ।] 


१ त्यावान--शर्तिथाली। 


६ / चमत्कार 


घंटोबाला : 


दाढ़ीवाला 


धंटीवाला : 


छपाणवाला : 
: मेदर्वान ! यान जिदा इंसान कटा ह? सोमे से किरी एक के 


घंटीवाला 


(पूर्ववत्‌ घंटी बजाता मौर आगे दृता हुमा) ओं मछली जिन्दा 
करताहूं! मै मछती जिदा करता ह! 


[भीड़ के मध्य धकर यही अ।वाच लगाता दुभा घूमता 
है, जिससे एक छोटा-सा गोल घेरा वने जाता है । तुर्की 
टोपीवाले मियां साहव ओर घंटीवाते महोदय इस पेरेके 
मध्य रह जातेरह। 

धंटीवाते ने महीन मलमल का पर्ता पहन रा है, जिसमें 
से जालीदार वनियान ज्ञलक रही है। कमरमें उसने 
महीन धोती वाध रखी है । पांव में वद्या चमवमाते 
पम्प-श्‌हु। शरीर हृष्ट-पुष्ट मीर मृे लंवी भौर नोको 
पर उपर को मृड हृईर्है। मांवों में देसी चमकटहै, जो 
उसके चातुयं का पता देती है, उसकी तुलना मे ठुर्की 
टोपीवाला महज एक भिखारी दिखायी देता है । 
धंटीवाला पेरे के मध्य अपना वैगरवदेता है भौर एक 
यार फिर टी वजात्ता हुआ धेरे मे चक्कर लगाता है !| 


: म मछली जदा करता ह, भँ मघ्ली जिदा करता दरम मती 


जिदा करता हूं { (क्षण-भर केवल घंटी वजाता है ।) इसी क्षण 
भाषके देखते-देखते दस मछली को, इस पूर्दा म्ली को भिदा 
कर दगा, सिफं मुह्ञपर भरोसा रखिये -मृञ्लपर विश्वास रखिये। 


: (अपनी सफेद दादी प्र हाय फेरता हुआ, जतन भपने-आपते) हम 


लोगोमें विश्वासहीकीतोकमौहै। 

(एक वार फिर घंटी बजाता हआ) लेकिन मेहरनान, इसत पते 
किम इस मूरदा मछली को जिलाॐ, म र्दा ईंसानो मे जन 
डालना चाहता हू । मेहरबान ! यदमी उस परमात्मा, उत वादे 
गुरु, उस खुदा की सृष्ट मँ सवते बडी, सवत उत्तम्‌ रचना है। 
उसके प्राण सह्मो-सदसो ही नही, लावो मछलियों के प्राणो से 
मुत्यवान है । मलौ को जिवनि से पते म उन नीम-मूर्दी 
इंसानों फो जदा करना चाहता हूं 

इंसानोको! 


चेहरे पर {जिदमी की ब्ललक दिषाई देगी-- पीते चं चेहरे, यकौ 
उदास आवे, मूवे-सहे ठ्ठरो-ये जयीर { ये जीते-गायते दंसान 
है? मेहरान, ये चलते-फिरत मुदं ह--वो दम-पम, वो वल 


दादीवाला 


परीवाला 


चमत्कार /७ 


वीर्यं, वौ साहस भौर हिम्मत भव वहाँ है? (घटी बजाकर) 
मेहस्वान । ठेसाव्योन हौ? आज वही वीजे हमारी पहुचसे 
वाहररह, जो हमारे जीवन कै लिए सवस जरूरी ह । (गौरभी 
उचि स्वरम छत्ती पर हाय रखते हए) मेह्र्वान । कितने लोग 
है, जो सीन पर हाथ रखकर कट सकते है कि वे शुद्ध दूध भौर 
घी प्रयोगकरतेह? खालिसर दूध घी जनता के लिएुसी 
नियामत बन गया है, जिसका पाना परलोक मे सभव होतो हो, 
इस लोक म सभव नही 1 

सच है भाई, सवहै। 


[वाजार चलता रहता है, लोग भाते-नाते रहत ह ।] 


दूध धी दूर हमे तो स्वच्छ जलवायु भी प्राप्त नही ! यह्‌ म्ली 
मुदा है । कथो ? इसलिए कि यह पानी कं बाहर है । दते इसका 
भोजनं प्राप्त नही । हमपरे से सधिका जीते जी मूर्दा है । वपो? 
सलिए कि हेम हमारी खुराक नदी मिलती । गो मे जाद्रये । 
अव भी आपको छह छह सात सात फुट ऊचे, ३७ ३७ इ चौडे 
सीनोवातरे जवान भिलेगे । स्वच्छ वायु, शुध दूध धी भौर निमे 
जल--कौनटहै माईका लाल, जोसीने परह्य मारकरष््स 
वानकादावाकरसकतादैकिदटसेये सव प्राप्तर्हु। 

[सफेद दाटीवाले वृद्ध प्रमावित होकर सिर हिलाति दै कि 

ठीकदै भाई तजो कह रहा है सच कह रहादहै।] 
(चटी को फिर एक वार वजात हुमा) लेकिन मेहुरबान } यह 
गरी जानवर अपनी मौत का आप जिम्मेदारनही। सेतो 
मिया साहब नदी से पक्ड लय ह। इका वस चलतातो यह्‌ 
लपने हाथो जपने जीचन कोन जाने देताः लविनयेहभी इसान 
है जो अपने जीवन के अमत्य सार को, अपने हाथो भपने वचपन 
या जवानी मगेवादेत रह) मेहेसवान ! जो भोजन हेम चाति दै, 
उसका रम वनत्ता है, रख से रक्त, रक्त से भास, पास्त से चस्दी, 
चरवीसदष्री भौर हड़ीसेयूदा भौर इस गूदेसे वह जौहर 
वनता है, जिससे हमारे मन मस्तिष्क को शक्ति मिलती है, जिससे 
पुष्प पुरुप कलातरा है } यही वहं रल्न है, जो हम अपनी मूर्खता 
से, भपने बचपन अयवा युबावस्या म अपने हायो खो देते हओौर 
चलते फिरते मुदे दिखाई देते ह । इत वात का श्रयश्री गुर 
महारज १०८ स्वामी जालोक्तनद जी वंचराज को है वि उन्होने 
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घंटीवाला : 


जवानीके इत सरको कायम्‌ रखने भौर पुरुप कौ फिरसे 
पुश्प वनाने के चिदु बह्‌ नुस्खा हासित पिया है. जिसके मेवन 
सेमरेते मरा मनुष्य भो जवानी कौ अंगड़ाईं लेकर जाम उठता 


है। 
[किरपेरे में चक्कर लगातार + 


मै मछली जिन्दा करता ह ! बं मढली जिन्दा करता हं !! (फिर 
जपने स्थान परर घडे होकर षेंटी वजाते हृए) भिया शराहव, इस 
म्ठली को मेरे सामने ते भदयै } 


[मि्ां साहव वकस को सीन उसके सामने लाते है ।] 


: हाँ मेहस्वान, इस दान मे इत म्ली को रद दीजिये। 


पलक ्पकते, आपके देखते-देखते, इये जिन्दा कर दुगा । देसो- 
रैसी ओपधियां गुर महाराज ने तैयारकी कि रायः मसते-मसते 
सौग उर खड हृषु । साप-काटे फी एक अचूक गोपधि मेरे पास 
है! मालवे मोर माने के उर इलाकों मे वीषियों हृष्ट-ुष्ट 
जाट ह्र साल सापो का शिकार हो जतिये। गुरु श्ायनकेः 
आदेश परर्मने एक वार वहाँ जाकर दवा ांटी । दया सजात 
जौ षिष्ठते दस वयं भे सांप-कटे से एक भी मौत उन इनाको मँ 
हृषहो। (रैम से एके तीली-सी टिकिया निकालताहै।) 
मेहस्वान ! जिस तरह लोहा सहे से कटता है उसी तरह जहर 
के प्रभावभी जदरष्ीसे इरहोतादै। गुरु महाराज कहा 
करते थे--ष्विपके मारने को विष महाबली है'“-इसीलिए 
उन्दने कद तरह के जहरो को सपक विपमे परल करके, 

दिन-पत के परिथम फे वाद, ह दिक्रिपार्तयारकी। जहां 

कही सोप, विच्छ्‌, कनवजूरा, मधुमवखी, भिड़ या कोई द्रुसरा 
विला जानवर काट जाये, शूक अथवा पानी में धिसकर इसे 
सया दौनियि । मिनटों मँ जहर कर असर दूर हो जायेगा 1 (चटी 
यजात्ता हआ) जिस भाटरको चरूरत हो हाथ उठये । गुर 
महूराजने कहा घा, “बेटा, जिन्दमी देना पर दाम म तेना {* 
इस दिकिया की कीमत लेना मेरे लिए हरस हि ! (वगसे चन्द 
मौर टिक्रियां निङ्ालता है!) जिस-जिस राईको जरूरत 

हथ उखये $ 


घरटीवाला 
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{टिक्रिया काटने लगता है । धीरे-धीरे सवके सब हाय 
उठादेतेदह।] 


(स्वकर) आपस्व लोगो नै हाथञ्ादियि (छेटे-छोटेदो 
लडको की बोर देखवर) यह कोई मिढाई की टिकरिया नही, 
जहरकी टिकियाहै। 


[लग हते है--लडवे लज्जित होकर हाथ नीचेकर 
तेते है।] 


भेहरवान । दरस तरह काम नही चलेगा । उन सर्गो कौ, जिन्दरे 
दवाकीजरूप्तरै, दूसरे सोभोसे जलगक्सेकाषएकगुरशरी 
गुरं महाराजं दमे बता गये रहै! (घटी वजते हुए) देखिए 
मेहरबान । इस टिकियाकी कीमतचारभानिह, इन्सानकी 
जानकामोलन्ताखो स्पयेस्तेभी अधिक, लेविन उस जान 
को वचनिवालो इस दिकियाके दाम सिफंचारभानेर्ह। गर 
जीने कहाथा, “बेटा, जिन्दभी देना पर दाभन लेना)" 
दोस्तो ।ये चार अने दाम नही, यह्‌ लिफं लामतदहै।' इस 
टिकिया की कौमत सिफं चार आतिहै, भवे जिन सज्जनो षौ 
जसूस्त हो हाय उठे | 


ज्रिछ लोग ह्यथ गिरादेते है, बुछठ इस असमजसमेरह 
किदायउखये रेया नरे । उन्दी कौ भवोपि 
करके] 


* चारअनि। इस टिकियावे दामत्तिफं चार आनेरहैं। जिन्हे 


जषटरत हो वही हाथ उठे । 


{केवल पांच-षह्‌ व्थवित हथ उखये रखते द, पेपनिरा 
देते है।] 


: लादएु जनाव, चार-चार आने { (वसे दवद्ढे करते दए) सेविन्‌ 


द्ाथ उठाये रचियेगा मेहरवान } 


[सव पेते इवट्‌ढे कर लेता ओर वदी उदारताकि 
मुस्कराता है)] 


: {हय बे पैसो बो देयते हए) देखिये, चिन मेहरवानो को जरूरत 


थी,उन्टोने दामदेवरभो दवाः चरीदली। दोन्तौ | आपय 
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घंटीवाला : 


सोपोयातला 


घंटीवाला : 
खोपौवाला : 
घंटीवाला : 


टोपोवाला 


घंटीवाला : 


सचमुच जरूरत है । सौनज्िि, वैते भी लीजिये भौरटिक्याभी 
लीजिये) 
[जिन-जिन लोगो ने व॑ दिये ये, उनकोकनभीर 
टिकिया दोनोंदेतादहै1] 


(फिर भपनी जगह आकर उसी उदार मुस्कान के साथ) गुद 
महाजने कहा था, “देटा, जिन्दगी देना पर दाम म तेना ।“ 
(जोरसे घंटो वजते हए) हां, तो भिं जी, आपहीदस 
मधल कोलयेर्हन? 


: जीरर्गहीलतायाहूं) 


जिदा लायेयेयामूर्दाः? 

मूर्दी? 

(एक विचित्र भात्म-विश्वास के साथ) देव लीजिए जिदातो 
नहीहौ गयी। 


: (मष्ठली को उठाकर वही रखते हृए) नही जौ, मूर्दा है। 


(भीड़ को सवोधित करके) मेहरवान ! गुसाई तुलसीदास जी 
कहु गये "जो गुरमिते विरेच सम मूर हृदय न चेतः“ 
कारण व्याह ? मेहरवान, यही किमू कौ अपनी वातके 
अलावा फिसो दूसरे फी वात पर विष्वास नही होता भौर 
“अक्लमन्दा रा इशारा काफो अस्त 1" (षंटी वजत हुभा 
दायरे मे चक्कर लगाता है ।) विश्वास कीजिए मेहरान, यदं 
मछठली जो इस वगत दस टीन के छवये भं मद पड़ी है, जिदगी 
की तड्प स उछल-उष्टल पड़ेगी । स्वयं गुर महाराज भपनी 
जवानी मे एक वार इसी मलो की तरह येजान-ते हौ गये ये। 
उन्होने स्वयं एक वार बताया थाकि संन्यास लेने से नहत 
पहने, बचपन की कुटेवो कै कारण, जवानी हीमे ये भपनै 
पुरुपत्व का खात्मा कर यैटेये । हकीमो-डव्ररो से निराण 
होकस्वे पहाष्ोकौ मोर निकल गय ये कि संभव दै, उन्हे कोई 
पवा हुआ संन्यासी मिल जाये तो उनकै आशा पूरी हो । 
सितम्बर, १८५२ को वातत है मेहरयान ! वे गटवालके प्रसिद्ध 
नगर करणेप्रयाय में पटने । वहां एके सराय मे उन्हे एक देवता- 
स्वरूप साधु के दर्शेन हृए, जिन्दोने न केवल उन्हं पुनः जीवन 
का दान दिया, बल्कि आयुवेद के ग्रति वह्‌ अट्ट श्चद्धा प्रदान की 
क्रिवादमे गूद्मदाराजने जनता की सेवा के लिएु सन्यास 
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ध्रारण कर लिया बौर हुजासे कल्कि वाखो रोभियो को शवित- 
सौ भौर वीर्य्यवान बनाकर उन्द्‌ दोबार जीवन कै होडमे 
बाजी मासेके योग्य यना दिया । (बाइविल सौसायटीकी 
मेहसाब पर लिखि हुए वाक्यो को देकर} पीस मसी ने कठा, 
उठ 1 भौर कुमारी उठ बढी । शायद उनके हाय मे, उनके 
परस हीमे मसीहाई थी, उनके षटूनेहीसे मुदंजीउत्तेये, 
लेकिन यद्‌ भी कौनक्ह्‌ सवता ह कि उनके पास कौईदेसीदही 
अचूक दवा न होगी, जिसे मुदे तक जिदाहोच्ठे। पेषीही 
दवा उस पहुचे सधु ने मुर महाराज कौ प्रदान की । (वैगत्ते 
सुनहरी मोलियो की एक शीशी निकालता है ।} यह वह्‌ अचूक 
दवार! (घटी वजाकेर) गढ्वालकी यानाकी यादमे गुरु 
महासयजने इनका नाम 'गदवाली गोलि्या' स्वाहै। इन 
गोलियो के सेवन से स्वय गुरु महाराज न केवल १०५ वपं तक 
जीवित रहे, बस्वि वृद्धावस्यामे भी जवनो से अधिक एक्ति 
रखते ये । उनकी भो को ज्योति इतनौ तेच थौ कि दस पुट 
तो क्या, वो फुट के फासले से चाटं पढ सक्ते ये भौर उनकी 
बत्तीस मरते दम तक कायम रही । (जोर-जओोर से घदी वाता 
है ।) न सिफं यह, बल्कि गुरु महाराज ने असली मुस्वेमे मौर 
कटं जडी-बूटियां सिलाकर इसे सव तरह की कमजोपियो फे 
लिए लाभदायक बना दियाहै। कभी शरीरम बोटसग जाय 
ओर आदमी कमडोरौ महसूख कर रहा हो, आंखो मे सेषेरा 
छायाजा रहादहोभौर वेहोशीकी हालततारी हो" मेहर- 
यान! मर्भंदरधमे एक मोली घोलकर दीजिये, फौरन ताक्त 
की लदर-सौ शरीरमे दौड जयेगी} कामकी ज्यादतीया 
गिजाकौकेमीके कारण दिमाग्र कमजोरहोगयाहौ, रातत 
नीदन भाती हो, स्मरणणक्ति मद पड गयी हो, चीज्ञे र्रकर 
भ्रुल जाति हो, मस्तक्मे हत्वा दरदं रहता हो, नके कमजोरदहो 
गयी हो-सात दिनं सुबह-शाम दूधके साथ इत गढवा 
गोलियो का सेवन कीजियि गोर फिर देखिये करि यह दवा मभो- 
हार्दवा असर रखतीदैया नही! कफिरवो सोभ, जौ जपने 
दचपन या जवानी म अपनी नादानी से जपते जवन का अमोल 
सत्न गवार्च॑ठेहो, जिन्दे खिदिमोते, खूबसूरती से, जवानी 
नफरतहो गयो हो, जो शमे ते किसी से भपने दिल को यातेन 
कट सक्तेदो, कमजोरी कौ धून चिन्हे अदर-ही-भदरं पाये 


चोटीवाला 
घरोवलिा 


चोटीवाला 


कृपाणवात्य 
धघटीवाना ˆ 
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शीशि्या मेरे पाच सिफं नौ ह । (चोटोषाले से) क्यो ब्रह्मचारी 
जी, आपको क्था जरूस्त पड मपी? 

(खिन्न होकर) मेरे एक मित्रके चाहिए । 

(जैसे जपनै-आपसं) गुरु महाराज ने कहा था, ! वेटा, जिन्दगी 
देना पर दामन लेना)“ {जोर सै) यह एक र्पया इन मोलिमो 
की कमत नहो, सिषं लागत है! मढवाल के पहडो से अन- 
मोल जडी-चुटियां मेगाकर यह दवा तेथार कौ जाती है । जनता 
के फायदे कै लिए द्से महज लागत परर्बादा जा रहा है {एक वार 
जोर से घटी बनाता हुमा दायरे म चक्कर लगाता है ।) जिदगी 
बद्शनेवाली इन तीत गोलियो की कीमत सिफं एक स्पया रै । 
(क्षण-भर चुप खडा रहता है 1) म फिर एक वार कहता हु, 
इस वार रुपया वापस न क्रिया जायेगा । 


[कोई हाय नीचे नही भिरता | 
तो लाइये एक एक रुपया 1 
¡ [ स्पये इकटूढे करता है । | 


जिन मेहरवानो ने सपय दिया दै, चो कृपाकर अपने हाथ खडे 
रवे (तुरक टोपोवाले से) भियां जी, देखिये इस वग मे अगर 
एक शीशी गीर हो । (श्रोतागो से) मैने भपने लिए रख छोडी 
थी, लेकिन गष महाराज कहा करते घे, “चेटा, किमी दूसरेकौ 
जान वचर हो तो भपने प्राणो का मौह न करना 1“ 


[भियां जी शीशी निकाल लते ह भौर वह्‌ सव षीपिया 
बाँट देताहै।] 
मेहरबान, म आप लोगो का आभारी हं कि भापने इतना समय 
मुज्ञ दिया ) भगवानसेभेरी यही प्रार्थना है कि यह्‌ सजीवनी 
आपको जीवन का सच्चा सुख प्रदान करे 1 
[कैग उदाकर चलने को होता दै ।] 
(सोशीको एक बार इधर-उधर से देखकर) परन्दु ममे तो सह॒ 
पधि नही चाहिए । 
लेकिन भाई, वह म्ली 
(जाक्े-जाके कक्कर) मदवाती सौति पत्यरततक मे जात षेद 
कर सकती है, फिर म्ठलो तो चीज हौ बया है, सेकिन मेहृर- 
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वान ! मखली रथ के साथ गोतिरया नही निगल सकती 1 मियां 
जी! चरि इसे हमारे भीपधालय मे वहाँ हमनदी 
क स्वच्छ जल मेगायेे भौर यदि परमात्मा नै बहमतो दते 
जीवन प्रदान करेगे) 
(मागे-भागे चै उटाये पटीवाचा पेलताहै मौर पीचे- 
पीचेकीत दास्को भाति मियौजी हौ लेते है] 
(कुतेकी मास्ते चट़ाता हैगा) मेनुटेरेको भजा चा दुभा । 
(भवे चेद़ाये पचे चला जाताहै। भइ जाती 
है! रंगमंच पर केवल सफ़ेद दाद्रीवाता रहजाता है। 
कुछ क्षण गाइविल सोषायटी केम 
भपनैः 


मो को दैवता रहता 
मुस्कराता है] 


चोटीवाला ; 


बद्रीवाला ; 


है चमत्कार भया माजन 
हे सकते! 


(पदा भरिरता है 


देवदासो 
त 


भिरिराजशरण अभ्रवाल 





पात्र-परिचय 


ज्योत्सता एक देवदासी कन्या 

भुकाम्बा ज्योस्स्ाकौमां 
चिदम्बरम एक साहसो युवक 
वेगलराव भ्रू-स्वामी, उस्न ६० वं 
भानूरमन ज्योत्स्ना का पिता 
पुसेहित भौर कई दूसरे 





स्थाम : दक्षिणकर्नाटकमे 
गाँव ` रादु 
समय : वर्तमान 


[दुष्य भारम्भ होते ही एवं भव्य मन्दिर प्षामने भाता 
है जिसके सम्पुव एक अधेड जैसी दिखाई देने बाली 
महिला ज्योत्स्ना डो धी मांग रहीहै।! मन्दिरमे 
देना आने-जने वाचे यात्री इसके सामने बि्ठी हई 
चादर प्र सिके डालकर अगे बढ जाते ह! मन्दिरे 
मुख्य द्वार से वाह्र साति हए लगभग ४० वर्षं का युवक 
धोरे-धीरे चलकर ज्योतेस्ना के पास आकर ठहर जाता 
है--युवक का नाम चिदम्बरम है 1] 


चिरम्बरभ (भिषारिनि फो सम्बोधित कते हृष्‌) माई! तुम सक्ती 
ह, हं एक देवदास ह नाकरतीयी, बटतही 1 
ज्योत्सता नामथाभार ह, 
चिदम्बरम परकरा नामतो जका दुर्वा या, किन्तु देवदासी कननेके 
1 
ज्योत्स्ना ; दुम कतमे समथ तकर देहो भाई? 
चिदम्बरम्‌ ; (सोचते दए) यही गेईती साते पहले क़ 1 
ज्योत्स्ना (आश्चयं से) तीस पहले को! तीष साल तक दुम श्स 
मेनही गाए। कहाँ चते गयेयेतुम 
चिदम्बरम्‌ इगनि को जा र्हयषा, जिस पमयर्मे दुवी 
हकर ई 
ज्योत्सा : कौन-सागावि 
चिदम्बरम : रामु । 
ण्योतस्ना : वैठजाभो भा 1 तुम्हारी यात भभौ सुनूगी 
चिदम्बरम्‌ ; (ज्योत्ना के न चमीन पर वैठते 8ए) दुमहाराक्या गामहै 
[इगि कोई उततर नही देती, मौर मपने सामने पड 
सिकेके भिननेमे च्यस्तहो जाती है 
न्योत्सना - तो एम रामदुगं के ष्ठे वाते, दुगविा भौ रामु की रहने 
बाली यी! तेष्षिनि तीस सात तके तुम कहां रहे भाई) बहत 
भल्दी याद भाई वुम्हं विकी". 
धिदेम्बरम : माई जम इमि वर मनी, बहुत भिचतित हो बया था, 
साहोगयाथा। 
भ्योत्सना ; क्या तुम करते ये दुवि से"? 
चिदम्बरम्‌ : हा, माई! धके -"4 
न्योता : तेव तुम करक्यो गये? 
चिदम्बरम्‌ ; स्थिति ेसीही उत्पन्ने गहय माई] अकेला देवदासी. प्रया 
ओर मानने वादो यकरानही था! उन दिनों 
म बहुत छोटा केवले दह सालका बहत-सी चौजो को 
र्म समः ही था तेव" "लेकिन मुले लगताथा जते 
इगवाकेसाय अन्यायहो श नरकमे दोक जारहा्े 
उसे ॥ 
ज्योत्स्ना : भौरतुम यह्‌ सव देख सके फिर्‌ छोड्करभा ग्‌! 


चिदम्बरम्‌ 
ज्योत्स्ना 
चिदम्बरम्‌ 


ज्योतस्ना 


चिदम्बरम 
ज्योत्स्ना 
चिदभ्वरम 


ज्योत्स्ना 
चिदम्ध्ररम 


ज्पोरस्ना 


चिदम्बरम्‌ 
्योत्ना 
चिदरम्बरम 
उपोतस्ना 
विदम्बरम 
जपोत्स्ना 
िदम्बरम्‌ 


जयोरस्वह 


चिवम्यरम 
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[यीच-बीचमे मद्दिरम आने वाते दर्शकं चादर्पर 
सिक्के डालते जते है मौर वातदीत का कम दूट-टूः 
जाता है।] 
हाँ । म विशाखापरनम चला गया था। 
चिशाखापटनम । वहाँ क्या करतेये ? 
वहत से काम किए माई कई वपं एक मोटर यगशाप मे क्लीनर 
वनकर रहा ) अवमेकेनिकहो गयाहूं 1 
क्या तीस वरस तक इस मन्दिर के दशना को नही भाएु । भपनं 
मव रामदुगे भी नही मए्‌। 
नही । 
क्या ? क्या दुर्गावा की याद नही भाई, इतने दिन तक ? 
साद तो वहूत आती थौ उसकी ) लेकिन वह्‌ तौ देवदासी बन 
चुकी थौ । उसका विवाह तो देवी चलम्मा के साथ कर दिया 
गया था,अबमेराअधिकारहीक्याथाउसपर ? 
भतेतो कभी यो हौ मिलने के लिएभाजाति । 
क्या करता? वह्‌ जौ धा भर स्वामी वगलराच, जिसके पुरखे कभी 
भओौरगायाद स भाकर परहा यस शये उसीने सारा ख्यं उठाया 
यादुर्गावाके व्याहका 1 
(उदास स्वर भ) उपे धरिवाह्‌ न कदो भाई! दासता का एक पदा 
कहो जो उस समय मेरी गर्दन मे डान दिया गयाथा, जेवर्मै 
केवल दसवपंकीयथी 1 
हाँ! वहु दासताका एक फदा ही था । तुम ठीक कहती हो 
क्रा तुम्हार नाम चिदम्बरमतो नदी भाई 
हाँ । लेकिन तुम मुचं कंसे जाननी द्यो? 
दुगावा मै वत्ताया या मृन्े तुम्हारे बारेमे । 
(जिक्नासा से) दु्मगि वहां है? 
यदि वहं तुम्हे मिले तो कया तुम उसे पहचनि पामोगे ? 
बयो ही ! जय दुर्वा देवदास वनी ची, दस साल कौ घी, गव 
चालीस सालकी हो गई होगी, मे बमालोस सालका हूं । लेकिन 
अभर वह्‌ मुज्ञ मित्ते तो मै तुरन्त उसे पदवान जाञ्गा। 
समय चहूत ही कूर होता है भाई । वह सारा स्प-सोदयं मिटा 
देताहै परेमीत्तोक्याकभी क्भोत्तो मा-वापभौ नही पहचान 
पाते जपने वच्योको ॥ 
लकनि मेरे दिल म तो उसका चिप्र आजं भी उत्तनाहीनमादै 


१८८देवदाती 


॥ पेते या, वहमितेतो्य एक हु कतके प्दचानरगा 
उप्र। 
ज्योत्स्ना : कटि है, बटन फटिन। 
चिदम्बरम्‌ - लेकिन, धुम मुमे वाभो ततो ही, हह कहा? 
भ्योत्स्ना : प्रया करोगे पृष्टगर ? भवतो सव ष्ट समाप्त गया है 
(उण्डीसांन भर कर) ही भवमेरी तन्ह्‌ब्ुरीहो तकौ 
होगी, चमयतते पहेले हो - भीय भिरही होगी कही, किरी 
मन्दिरकेष्रात 
चिदम्बरम्‌ ; षान कहो माई! इण होता है यह्‌ गुनकर । 
ण्योत्तना ; दकि वात है भाई! सभी देवदाधियां काभन्त यही 
हता ह यही + 
चिदम्बरम्‌ ; मुले तो भव यह भी पता नही उसके ममवेकौन-कीन 
है । मारव पी वह्‌ । दुर्गमा पने षटोटी थौ भगवान जाने 
भव वेह साव कहा हमि 
ण्योत्स्ना ; भ्यो, तुम यहां रामडगं नही जाओगे ? 
पेदम्बरम : जाता लेश्िनिमव हां जाकर ग्या सूषा? दुर्वा होतीतो 
पला जाता 
ज्योत्ल्ला ; येमे मां-बाप नही रहेव्या ? 
चिः : प्रतानही! 
न ` थादौतौ तुमने करली होगी? 
चिदम्बरम्‌ ; नहीकी! 
भ्योत्तना : क्यों नहीकी? 
चिदम्बरम्‌ ; गसयोही! यवा केवाद ये कोई लडकी भायी ही बही। 
भरारा जीवन उसकी दगा माङः 
श्योतस्ना ; भौरमगर त्‌ हेतव भी न मितौ री ॥ हे 
चिदम्बरम्‌ ; नामि! कोर चिन्ता गेही । मेरे हि तेवहयी निषिद्ध 
गईथी, जव ना ९ "1 
है भौर उसकी कल्पना सोचा उसके मे 
शृता कर भं) षह जोरि हैया 
ण्योतस्ना : जीविते है 
चिरम्बरम ; क्था म मुञने उसका सकतीहो, वह्‌ है क्ह? 
भ्योत्सना ; नही, कवे भातो श्ृखना"-+ 


भानूरमन 


मुकाम्बा 
भानूरमन 
मुकाम्बा 
भानूरभन 


मुकाम्बा 
भातूरमन 
भुकाम्बा 
भानूरमन 
सुकाम्वा 


भानूरमन 


मुकाम्बा 
भानूरमन 
भुषाम्बा 


भानूरमन 


भ्मुक्म्वा * 
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दशनापभिधो की भीड मे भित जाता है। ज्योत्स्ना 
मन्दिर की दीवारसेटेकलगा कर बैठ जाती है ! उसके 
मस्तिष्क पर अतीत के सारे चिव एक-एक करकैः उतरने 
समतेर्है] 

[पलशवेकमे] 
[दर्मावा का छोटा-सा घर । भानूरमनं अपनी पत्नी 
मुकाम्बासे वार्ता कर रहाहै।] 


भुकाम्ब्रा  घेटा तोततेरे वैदा हुमा । यह्‌ मौर वात है मि भगवान 
म उपे वापसले लिया। तेक्रिनि जो प्रण हमने किया धा, वहतो 
पूरफरना ही चाहिए । 

* प्रणपूराकले से ज्या होगा, जव बेटा रहा हौ नही । 
हणा क्यो नही, भगवान ओर वेदा देगा । 
मुज्ञेतो कु सूञ्च नही रहा है! 
सक्च क्यो नही रहादै? हमनेप्रणकियाथा वि अगररअक्मो 
तरेपेटसे बेटा जन्मेगातो हम दुगविा को देवी चेलम्मा षै 
चरणोमे भेट करेगे 
देवी मे उक! व्याह होगा ना ““वह्‌ देवदासी बनेगी । 
ह॑। 
सकरिन व्याहृ तरै लिए हमारे पास धन बहौ है? हेजारडेद 
हजार स्पयातौ लगता ही दै! कहां से भएगा इतना धन्‌? 
दुवा कोई पहली देवदासी नदौ वतेम, यह तो एषी प्राह, 
जिप्तके लिए धन मिल ही जातादहै। 
कुमनेनिसीदधेवतकीहवया? 
हा) वेगलरावंसे कहाया। दुर्गावा सुन्दर दै, युवाहोगीत्तो 
देखना कंसी अच्छी निकलती है । वहतो दुर्गापा पे बारेमे 
सुनते दु केपार दहो यय \ 

“ तेविन मेरी इच्छा नही है 1 

क्या? 

भगे वेट जीवित नही र्हासो हम देवी को दिया चन पूरा 

करयो कररः 

(डस्ते हुए) अधमं कौ वात मत वर मुफाम्बा ! देवी श्रपदेगी 

तो सववुछनप्टहो जाएमा । सास मुस । 

श्राषक्यो देगी, जय बेटा जिया ही नही । 


२० /देवदासी 


भातूरमन 


मुकाम्बा : 


भानूरमन : भाणाश्यों 
भुक्राम्बा : 
भनूरमने ; 
मुकाम्बा : 
भातूरमन : 


भुकाम्बा 


भातूरमन : 


चिदम्बरम्‌ ; देवी 
विदम्बरम ; व्याह 

: केगसराव 
धिदम्बरम ; दः 


र मुकाम्वा । अधमियो कृ ति मत वोत । वेवी घनन होगी 
तोवेटायौर भी होगा। प्रतीव दुगि केव्याहकी तैयारी 
कर।उतेतो देवदासी बनाना ही होगा। मा चेसम्माके रणो 
भेँभे हीहेयास्ते 

छठ सोचते हए दस वपकी दो गई दुयवि।, सप्र पचसाल 
पहले पदा ह्माधावेदा, जो एकेही वयंवाद चलव्ता था। 
ससवातकोभी चार सात वीत य। अवव्या भाश्राहै षव्र 

की! 


: (डु सोचते हए) भच्छाको फिर रोहित से मिलकर तधि 
त्यकरलो। त 


पक्की कर भागौ 1 विवाह 


(दृश्य-१रि स्वतेन] 


(गवा भौर चिदम्बरम गौः एक क्षीलके 

कनारे गम्भीः मद्या है! लील मे 

जले पक्षीतैर्‌ र्हेहै। मासपास्त ताड भौर नारिगलतके 
) 


दर्पाबा 
चिदम्बरम 


चिदम्बरम्‌ 
दर्पा 


चिदम्बरम्‌ ` 
दुरगावा : 
चिदम्बरम्‌ : 
दर्गाबा : 


विदभ्बरम : 


दुर्गावा : 


चिदम्बरम्‌ : 


दुर्गाबा 


दर्गाबा 


विदन्वरम : 
दुरमाबा : 


चिदम्बरम 


दुर्गावा : 
चिदम्बरम्‌ : 


दैवदासौ / २१ 


- द्यं! पर मुदे तो बहुत डर लगता ह चिदम्बरम्‌ । 
: फिर तरु विद्रोह श्यो नहीं कर देतो? 
दर्गावा : 


विद्रोह कंसे कर सकती हूं चिदम्वरम ! देवी का प्रकोपजो 
होगा सारे परिवारपर) हम नष्टहो जाएेगे । 
कयो नष्टहीजएमेरे 


. दापुने देवी चेलम्माको वचन दिया या कि जमर उसके यहां 


वैटा षैदा होमा तो मुज्ञे देवी को अपित करेगे । 

लेकिन वेटातोमरभीगया। 

पर इसे कथा होता है, हुमा तो। 

यहतोदेवीकीदयान हई, कोप हुमा 1 

फसा न कटौ चिदम्बरम, ठेसा न कटो, यह मधम है, तुम्हे पाप 
लगेगा, देवी श्राप देगी । 

पर एक वाततो वता दुरगाबा । बष्ूत जाति की कन्यही 
देवदासी क्यो बनती ह, सवण जाति की लडक्िय क्यो नही 
बनती? 

मुने क्या पता चिदस्बरम? 

पता वयो नही दुर्मावा, देवी चेलम्माकाजोरूपं है, उस्मेत्तो 
अष्टूत् भौर सवणे दोन को आत्माएं निहित ह, दोनों का मिलाप 
हआ दै माँ चेलम्मा मे । 


` अच्छा! वह कंसे? 
चिदम्यरम : 

दुर्गाबा . 
विदम्बरम : 


तु नही जानत्ती दुर्माविा ? 

नही । 

वहजो पिये ना, महाराज जमदग्नि, एक वार उनफी परली 
रेणुका नदी स्नान को ग 1 

च्छा { किरक्या हट 

वहां रेणुका स्नान करते समय गंधं पर मोहित हो गरट्‌ । 
मोहित हो गई? 


" हा, काम-पिपासा जाग उढठो उसमे । 
दुर्पया : 
चिदम्बरम्‌ : 


(आश्चर्ये से) मच्छा { फिर क्या हमा ? 

ऋषि जमदस्नि ने अपनी दिव्य शक्ठि से धप लिया दस स्थिति 
को, देष लिया सव कुछ । 

देव लिया? 

ह { तव पिं जमदग्नि ध्रोधित हो उषे } उन्देनि अपने पुत्रको 
मादेश दिया दि दह्‌ अपनी मका सिरवदकारसे अलम करदे। 
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वर्गावा & 
चिदम्बरम : 
: उसने टोक करिया चिदम्बरम । क्या ठीक नही किया उसमे ? 


दर्गावा 


चिदम्बरम ; 


दर्गबा : 
चिदम्बरम्‌ : 


दर्गाबा : 
चिदम्बरम : 


दर्माबा : 


चिदम्बरम्‌ : 


दर्गाबा : 
चिदभ्वरम : 


दुर्गाबा : 
; हां, तव कऋषिने आशीर्वाद दिया कि यह देवी बेलम्मा सर्दव 


चिदम्बरम 


वुर्गावा : 


चिदम्यरम : 
दुर्गाया ‡ 


अरे ! इतनी-सी भ्रूल का इतना वड़ा दंड । 
किन्तु वेदे ने पिता की भाज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । 


अभीअभितो सुन दुर्गावा ! बड़वेदेसे निराश होकरदऋषिने 
अपने मं्षते वेटेको आज्ञा दी किः वह अपनी पापिनां काक्षिर 
धड़ से अलग करदे। लेकिन उसने भी भपने वापका आदेश 
दुकरा दिया । 

(रुचि लेते हए) जच्छ, फिर ऋषि ने व्या किया चिदम्बरम ? 
तव ऋपिने अपने छोटे वेटे को आदेश दिया मौरष्ठोटे वेदे 
परणुरामने वापके आदेश का पालन करते हुए अपनी माका 
सिर काट डाला। 

भरे ! बड़ाही क्रूर था परशुराम । 

अब यहे कहना तो मर्किल है कि परथुराम कूरथाया भाज्ञा- 
कारी। 

क्रूर ही कहा जाएगा उसे। 

नही, करूर नही ! क्योकि ऋपि जमदग्नि ने प्रसन्न होकर जव 
उसते तीन वर माने को कहा, इस पर परणुरामने अप्रनोमां 
को पुनः जीवित करने कावरर्मागा। 

अच्छातोक्याऋपिने उसे जीवित करदिया? 

हां । लेकिन पहले जसी स्थिति में नही । कऋषिनेबेटेसेकटा, 
कि पटले वह्‌ किसी शूद्र महिला का सिर काटकर अपनी माके 
धड़ पर लगाएु। परणुरामने एसा ही किया तव रेणुकाजी 
उढी । विन्तु एक पेते आकार मे जिसका धड्रेणुकाकाया मौर 
सिर मातंगी का। 

सिर मातंगीका? 


जीवित रहेनी मौर प्रति व्यं इसके चस्णोमे कवारी वन्याएु 
अपित होती रहेगी ॥ इस प्रकार शूद्र रक्त भौर सवं रक्त एक 
दूसरे मे सम्मिलित हो मया । दोनों एक-ल्प हो यये। 
एकरूपतो हो यये, चिदम्वरम ! तेकिनि यह क्थोहोतारहैकि 
शूद्र जाति की कन्याएं ही देवी पर चदा जाती ह, सयर्णं जाति 
फीनदही। 

हौ यह्‌ क्यो होता है दूर्गावा, पता नही देता षो होता है । 
मृ्ेतोच्छयिके प्रति मास्या नही दै विदम्बरम। 
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चिदेम्बरम मुसोभो नही दुर्यावा, ऋषिकेकारणही हर वषं कितिनीदी 
निर्दोष कन्याएं देवदासी वनादौ जाती, जोसासा जीवन 


वेश्यावृत्ति करके पेट पासती दहै । 
दर्गावा मृडी तो वहत डर लगरता है चिदम्बर 1 
व्विदभ्बरम : चल, यहांसेभागनें। क | 62. 


दरगावा ` कहौ? ॐऽ)}४ (9 
चिदम्बरम कंदी भी, मुलवर्भा, मसूर, विशाखापटनभ, कटी भी, किसी 
वड़े हरमे! म काम करके ष॑से कभाञगा, तु मेरे साय रहना 


नडे होकर हम शादी करलेगे। 
दगा : पसा न चह चिदम्बरम । देवो माँ मीन 
चिदम्ब्ररम - क्यो श्रापदेगी? 0 र (7 ष वत्य 
दावा - वापूने बोलाया ना, रिविरी्ठ्गानत 
चडाएते, (& पाय ` 
विदम्बरम : फिरवेदाक्टी हमा? ५ ^ ५ विवा. + ए 


दुवि . हुभाया। य ; 
चिदम्बरम्‌ : भमन वह्‌तौ मरगया। पणय ८ (न 
दर्णवा " इसे क्या होता है ! प्रणतो पूरा करना अ 
िदम्बरम : प्रण पूरा करते का परिणाम जानती हौ क्या होगा, दुगि । 
दुर्गाबा  कयाहोभा? 
चिदभ्वरमं : तेय व्याह पत्थर कौ उस भूति से कर दिया जायेगा, चेलम्मा से । 
गवा होने परर तेरे साथ पहला सहवास वही व्यक्ति करेगा, 
वैगलराव जो व्याह का खच उढा रहा है । फिर साल-दो साल 
वाद बह तुजे छोड देगा, तव तु दरनदरकी ठोकरे बायै भौर 
अपनी देह वेचने पर विवश होगी । 
दुर्मावा : (उस्ते हुए) रेका न कट्‌ चिदम्बरम } एेसा न कह ! 
चिदम्बरम केहन की बात नह है दु्गावा। देखत्ी नही है हर सत देवदापी 
वनी कितनी ही कन्याएं वेश्याएे बन जाती) उनकी रक्षान्‌ 
देवी क्रती हैन समाज! 
दर्याबा ` हा। त्रु ठीक कहता है चिदम्बरम। 
विदम्बरभ मेरी बात मान दुर्गा, भौर यहां से निकल चल । मै आख्वी 
कक्षा तक षढा ह, की छोटी-मोटो नौकरी करलुंगा, तुमेरे 
साथ रहन! । नही तो वह्‌ मोटा वेभक्तराच तुचे फाडकर घा 
जाएगा एकं दिन । 
दर्मीबा मुके तो बहुत डर लगता! है चिदम्बरम । 
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वर्गाय ध 
व्विदस्यरम : 


दुर्गा : 
त्विदभ्यरमं : 


नूरमन 


: किससे? 


1 

देवीतते1 देवीय प्रघषषहगातो वू सेबटमे पट्‌ जाएगा । 
ना हो जाएगा सारि परियार्पा। 

तेकिन म वु देवदासी यनते नही दप सकता दुर्वा । मनद 
देख रकता} स उपति पटने कटी चला जाणा) 

यदह चला जया विदम्बरम ट 
पटी भी 


{[्णनमर मे सिए किर वही दुष्य सामने मावा दै, ज 
मन्दिर्की दवारे षीट लमाए्‌ उयोतस्ना आवे मुदे 
अतीतकी घटनाएं याद भरर =} दनां की 
भो मन्दिरमे जा रही फी भावार्थो 
काशरोरदै उपोत्छ्ना को वहं दिनि 
उवे देवदासी वनाया 
[दृष्व्र्वतेन } 


म्र घ्वनियो के वोच दुर्वा 
वहचीव रीर) महिला उसके वस्त्र उता 
स्नान कती | 
शरीर पर उवटन लगामो 1 
मुकवा सुन चे \ जल्दी कर1 
उषसान्त वस्म नही पट्ननि ईैद्से1 


ज॥ 
श्ररकर वाल खुले षोड दो। 


भुकाम्ब 


पुरोहित 


मुकाम्बा 
पुरोहित 


महिला 
पुरोहित 


बेगलराव 


भानूरमन 


सेगलराथ 
भानूरमने 
केगलराच 
भानूरमन 
चेगलराव 


भानूरमनि 
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अच्छा! 
[सगीत जौ ट दोलव क मावाज ऊंची हो जाती है।] 


कन्या शरीरको सुगन्ध सामग्री से युक्त केरे गुप्तागोकौ 
नीमकेपत्तोसेढांपदो। 
अच्छाजी। 
वस्त नही पहनाना कन्या को} 
[महिले नीम के पत्तो को ज्ञालर दुर्गाबाकीकमरके 
चाराञारलट्वादेतीहै।] 


तंारहो गर्दै महारजकन्या। 
ते चलो, माँ चेलम्मा के महिदर। 


[सगीत क तेज धुन ये वीच दुर्मावा मरन्दिरके लिए 
रवाना हो जाती है! भागे पुरोहित है भौर पीचे ओरता- 
म्द का जुलूस । 


[क्षण भरके लिए फिर बही दृष्य सामने आता है जहां 
ज्योत्स्ना मन्दिरकी दीवारसे पीठ लगाएु अेंमृदे 
चिचाय मसीनदै। मन्दिरम भक्तभाजा रहे) 
कतेन भजन कमै आवे बातावरणःम गूज रही है। 
ज्योत्स्ना के मस्तिष्क मं एक भीर दृश्य उभरता है ।] 
(रमा के द्वार पर आवाज देते हुए) जरे भानुरमन्‌, मो भान- 
रमन । ऊ ` 


द्वी 
अच्छासरकार । आया । न क कि) 


[भनूस्मन द्वार + ध्र 
केयापद्रह्‌वपंकीदहो ग हैव! ट 
ह सरकार, दो गद! ध (> 
सो यह वस्त्र ओर गहने! | 
अच्छासरार। 
जीर देख शामनव विदां करदे वेटीको, जव वह्‌ तेरीवटी 


दुर्मावा नही, देवदासी है 1 क्या नाम दिया या पयु्ोहित ने उपे ) 
ज्योत्स्ना, महाराज ! 


विगलराव जात्ता है । चडकियां ओर मुकाम्बा, ज्योत्स्ना 
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ज्योत्स्ना 
मुकःम्बा 


ज्योत्स्ना : 


मुकाम्या : 


ज्योरस्ना : 


भानूरमन 


ज्योत्स्ना : 


भानूरमन 


ज्योत्स्ना : 
: देवी इससे प्रसन्न होगी ) तुक्च परे दया करेगी । 


भानूरमन 


ज्योत्स्ना : 


भानूरमन : 


को नये वस्त्र भौर गहने पट्नाकर वैँगरलराव क यहां 
भेजने कौ तयार करती ह ।] 


: मैनी जाङ्धमी माँ, म नही जागी वेमलरावके यहा 
; जाएगी क्यों नहो, बेदी, तुञ्ञे तो जाना दही होगा, अब यदी तौ 


तेरा धमेदै। 

(चीखकर) मै नही जङग, मै नही जागी माँ 1 यह धमं नही 
पापदटै। 

ठेसा मत बोल, ज्योत्स्ना दसा मत वोल } तेरा चिवाह्‌ देवी से 
हभ है। देवी के भदेश का पालन करना है तुते । 

(चीखते हए) वापर, वापर ! मुज्ञे वचा, नरकभें मत ह्कने दै । 
मै नही जागी वेगलरोव के पास्त। 


: मूखं मत वन ज्योर्स्ना, जो परम्परा है, उस पर बनी रह । देवी 


काकोपहुआतो तेरे साथहमाराभी नाशहोगा। 
(सेते हृए) लेकिन वेगलराव कब तक मृह्ञे रवेगा ? साल-दो 
साल बाद निकाल बाहर करेगा । 


: (दषते हए) अरी पगली { जीवन-भर बह तुते रख भी कंसे 


सकता है ! तेरा विवाह उससे नही देवी से हुमा है । 
फिर मै उसके यहाँ क्यों जाड? 


(क्रोधमे) त्ुइसे दया कहता वःप} दो-तीन वरस बाद 
वेगलराव भृङ घर से बाहर निकाल फेकेगा । फिररमे अपनी देह 
बेचकर अपना पेट भरने के लिए विवश कर दी जाङ्गी ! भौर 
फिर एक समय आएगा वापू, जव मुद्ञे कोई पृ्ठने वाला नहीं 
होमा । भं समयते पटले ही बढी हो जाऊंगी, आर मन्विरके 
सामने वैरकरं दसी तरह भीख मागा कलमी, जिस तरह भौर 
वहूते-सौ देवदासि्यां भीख मांगती है । 
(पत्नी को आवाज देते हए) मुकाम्बा, भरी ओ मुकाम्वा ! इसे 
समला, यह कथा अधमं वक रहौ है । मौर जल्दी तयार कर इये 
जानेके किएदिनष्पनेसे पवेही) 
[अयोकस्ना जोर-जोर से रोती है मौर ढोलक की थापके 
दचवेपलरावके रके लिए विदाकरदी जातीहै। 
[दृश्यमे फिर वही मन्दिर है, जहा ज्योत्स्ना सफेद चादर 
चिष्टाए मन्दिरमे जाने वाते सेभीव ते रही है । भवानक 


चिदम्बरम्‌ 


उयोदन्प : 
चिदस्बरम : 


्योहस्ना 


चिदम्बरम्‌ : 
ज्योत्स्ना : 


विदेभ्बरम : 
ज्योत्स्ना : 


चिदभ्वरम : 
ज्योत्स्ना ` 
विदम्बरम : 


ज्योत्स्ना : 


चिदम्बरम्‌ : 


ज्योत्स्ना 


चिदम्दरम : 


त्योरस्ना 


चिदम्बरम्‌ : 
ज्योत्स्ना : 


देवदासी / १७ 


चिदम्बरम्‌ उसके पास आकर पालथी मारकर वंठ जाता 


दे] 


: कयो भद 1 कुछ पता चला दुर्गावा का । 


हा। 

{उतावचले भन से) कहं है वह्‌, भूरे बता कहाँ दै वह्‌ ? 

वह तेरे सामनेह्ेचोक्या त्रु उसे पहचान जाएगा 

हा, एकदम । 

(कुछ सोचते हुए) समय के हाय इतने क्रूर हते ह चिदम्बरम्‌ 
किकभी-कभौ समयसे पते ही चेहरे रूप विमाडदेतेदै, 
इतना बिगाडदेते हँ कि मां-बाप अपनी सन्तान भौर प्रेमी अपनी 
प्रेमिका को नही पहचान पाते । 

कसी बात करती है माई? 

(आवेश मे) बात नही चिदम्बरम्‌ 1 मे सच कहं रही ह । वू मून 
देव रहा दै, लेकिन पहचानता नही । (चीखकर, मँ वही दुर्गाबा 
हं, वही दुर्गावा, जिते देवदास बनाकर पुरोदित ने ज्योत्स्ना 
कानामदियाधा। 

(विल्लाता है) श्या हाल हुआ है तेय, कितनी जददी बढी 
गरहतू? 

हा चिदम्बरम्‌ । वहत लम्बी याता तय की है, जीवन की, बहुत 
यव ग्ईूहुं। 

यक गहै? 

हा, देवदासी वनने की क्रिया से कैगलराव की रयैच वनने भौर 
भीख मांगने तक वहुत लम्बी याव्रायी वह(रोनेलगतीदहै) 
तू कहां रहा इतने दिन 

मेरी मत पृष्ठ दुगवि । मै उसो दिन गावि से चला गया था, जव 
वु देवदास्तौ ववाया ग्याया) 


: सौर भव जवेतु आया, तौ इतनी देर हो चुकी है, इतनी देर 


हो चुकीरैनय। 

वहत अधिक देर नही ई हं दूर्मावा ! वहत दैर नही हुई, चल 
यदयंसे। निकल दस नरकसे। 

(धीरे ये) अव सुन्लमे व्या रह्‌ रणा है, चिदम्बर, रोगथौर 
दुदेलता की मारी देह । 

रोग, दुवंबता ओर धक्नटे 

ह॑ 


२८ / देवदासी 


चिदम्बरम ; 


चल । यह्‌ सव मुजैदे, तु साहस दुगा, व्यार दुगाभौरदू 
देसेगी कि हम दोनों मिलकर इतना चीषेगे, इतना चीवेगेकि 
आगे कोई पुरोहित किसी कन्याको कोई देवदासी वनाने फो 
हिम्मतन करे! 


[दृश्यमेदौनौ एक-दसरे से गले मिसे हैँ भौर संगीत 
को धुनतेज हो जाती है।] 


[प्दाभिरता है] 


खजाने कार्सापि 





{1 
चिरजीत 
पात्र पस्य 
श्रोकषन्तं विलाडियौ जते डील-डौल वाला एक पढा-लिखा छवीला 
नौजवान, कमना का पति । 
कमला श्रीकान्त की युवा पल्नी भौर एव बढ सेठ कौ दबलौती 
लडकी । 
भोख भोर सरन्‌ पुराने नौकर, भयु ३५.४० वपं । 
सेवेए भीर दङवर दिना नास के !टिपिकल प्राणी" { 





समय : रातकेसाढेनौ वज कचुकैै। 
स्थान दिल्ली से बोई स्रात-आठ मीलकरी दूरी पर एक 
जगल मे एक पुरानी वावी । 


[जगल के वीच योढी सौ द्लुलौ जगह्‌ । सामनं करो भोर 
बाई लगे पुरान पत्थरों को बनी हू बावली फी उची 
टूटी कूटी मूडर, जिसमे विना किवाडो का एक मेहुरव- 
दार दरवाजा वना हा दै । दसी दरवाजे से नीते बावली 
भर सोदि्ां जाती । दायौ ओर एक टैट लगा हृजाहै 1 
वायीओर षने वृक्षोमे से एकं उवड-षावड-मा रस्ता 
जगल कै बाहर जततादहै) यही, जरा भरे की सोर, 
अलाव जल रहा है, जिसको लपे पतक घटाटोप 
मधकर को भेदने का असफल प्रयास वरतो हई वावन्ती 


३० / खजनि का रसाप 


की दूटी-रूटी मृंडेर पर अनजानी आृतियों की छाया- 
४ लीन्ना का सुजन कर रही है । यह अलाव उन वन्य-पशुभौ 

कोदूर भगने के उदेश्य से भी प्रज्ज्वलित किया गयाहै, 

जिनका स्वर नेपथ्य मे रहू-रहुकर गूँज उम्ता है 1 


जब पर्दा उठता दै, तो नोचे बावलौ से सिरे की 
वीम का लहरीला स्वर उठता हथ मन्द-मन्द सुनाई देता 
हि । मुँडेर का किचित्‌ प्रकाशित दरवाजा इस बात का 
सूचकहै कि नीचे वावली मे सेपरे के पास यैस-लम्प जक्ष 
रहा है! इस दरवा के पाख एकं पत्यर पर चुस्त निक्कर 
ओर कमीज पहने हुए श्रीकान्त बहा है । उसकी नजर 
हाथकी घड़ीपरभौरकान बौनकेस्वरपर लगेहै। 
उप्षके पास एक दोनालो बन्दरुक मौर वड़ी टच रवी है । 
दायो मोरलगे हृए टैट मे विलक्रुल अंधेरा है । श्रीकान्त, 
कुष देर वाद, वने स्वर परफ़नियरसांप कीतरह 
समता हुभा-सा उठता है मौर हपिति-सा सलाव की भोर 
बदृता है] 


श्रीकान्त : (स्वगत) अहा] क्या कमाल की मस्तानी बीन बजा रहाट 
यह संपेरा ! जी हा, सुनकर वावसी का साप क्या, घुर पाताल 
भे शेपनाग भी सूम उठा होगा) (सहसा वनपथ की भोर 
निहारते हए) लेकिन“ ""लेकिन^" "वहे सरजू अभी तक शह्रसे' 
क्यों नही आया? 
[ तभो सहसा टट के अन्दर कुछ हलवल-सी होती है भौर 
भष्‌ का भयभीत स्वर सुनाई देता है, “साप! साप 11" 


> (सदं, बावली के द्वार कौ भोर लपकते हए) तो क्रया बावली 
सेसांपनिक्लबाया? 
भोदु : (टैटके अन्दरसे) सरकार, मुञ्े वचाद्ये 1 साप ने मुद्ञे जकढ़ 
रखादैइसट्टमें। 
श्रीकान्त : (पुकार की ओर ध्यान न देते हए, चहं) बहा, कंसौ सफल 
रही मेरी मोजना! जोह, सेपेरेने बीन वजाईं भौर खजाना 
छ्मेढकर साप बावली स बाहर ! (खुशी से) बहा, गाजर्मे ल~ 
षति वन गया, करोढति वन गया, अरवयति यन गया, जी 
हा 


भील : 


श्रीकान्त 


श्ीफान्त 


खजने कासंए/३१ 


(ट्ट के अन्दर जपने दम तोते हुए) मृन्ने वचादइए, सरकार, साप 
से! 

(टट के पास जाकर) अरे, क्यो चित्वा य्दा है, भीष ? इस 
भूजी सांप को यही उलक्चये रव, जी हा । स कुदाल गौर रस्सा 
लेकर वावलौ मे वूदताहंमौर भौर (एकाएक वावसीके 
द्वार की भोर पलटकर) यह्‌ बोनवाला भी एकदम गधाहै । जी 
हा, सप कावली से निकलकर य्ह जा गया, ओर वह्‌ अभी तक 
नीचे सीदियो परर कठा बीन बजाये जारहा दै। {लोरसे 
पुकासते हुए) भरे जोगी महाराज, बीन बन्द करो, ओर जत्दी 
से ऊपर आनो ! (नीदे बावली में बीन कास्वर एकाएक बन्द 
हो जाता दहै भोर श्रीकान्त टैटकी भोर लौटता है!) मोह्‌। 
अजीव भुसीवत रै । कुदाल जीर रस्सातोटेटमे है, ओौर वही 
सांप भीषु को जकडे पडा है । अन्दर कसे जार्ड? 


[श्रीकान्त दुविधाप्रस्त-सारैटके बाहर खडा हौ जात्ता 
है । तभी वाची केद्रारपर हाथमे बीन सीर कन्धे षर 
ज्लीला डाव हृए संपेरा दिखाई देता है )] 


(आकर) श्रीमान्‌, आपने मृञ्ने बुलाया धा ? 

(सल्लवर) अरे, जोगी महाराज, भँ तुमसे पचास वारक 
चुकाहूं कि मेर नम धीमान नही, श्रीकान्त है, जीर, 
श्रीकान्त । 


“ लेकिन हुजूर * । 


आर म कहता हु, तुम कंसे सपेरे हौ ? साप वावली से निष 
करयं ट्टमेथा गया भौर तुम्हे पठातक नही चलाश्जी 
हँ, तुम्हे पना तक नही चला? 

(माश्चयं से) क्या कहं रहे है माप ? सपि बावली सै निकल- 
केर ? 

विश्वास्रनहोतोटेटके अन्दरजाकरदेवलौ। जही, साप 
भरे नकर को जकडे हृए दै । {एवाएकं चिन्तित-सा) ए, भीचू 
की मव मावा नह चुनाईदे रही 1 सगरता है, सौपने उपेठ्डा 
कर दिया) ओह, एक 
{विगखक्र) जोगी 
जस्दीसेरटैटमे जारो 
करप्िटारीमे डालो 







सपेय : 


श्रीकान्त : 
सेपेरा ; 


श्रीफान्ते ; ८ 


सपेरा ; ( 


: (दाच उठाकर जलाकर) यह रही} 

: चोजराद्टभं रोशनी फेतरिये, मै स को पक्ड़ता ह! 

: (चकौ रोशनीटंट के भन्दर डालते ए) लो, जतो मागे 
ब्दो 


(पिय वोन वजाता हुमा ङक अन्दर जाताह। कुष्ठ 
देरवादबीन बन्दहो जाती है मौरस्परेको हेती सुनाई 
देती है। 


बेहेसामने धरराही रखी है) (मिधीरता से) नेकिनि इसेहोशरे 
चानेका काम यु्ञप्रर छो) दम भागकर नीचे बावली 
यामौ मोरक्रिरसे चीन वजाना गुरूकयो। जीद, मुहं 
निकला जा र्हाहै। 


[बावली केदार कौ गोरजाता हम सवेरा मुहूतं केगाम 
¶्रछव्क गाता रैण 


सेय : 
श्रीकान्त 


रेपेख : 
स्ीकान्त : 
सेरा: 


श्नीकान्ते : 


सेपेरा : 


श्रीकान्त : 


सपेय : 


श्रीकान्त : 


श्रीकान्त : 


खलाने का साप / ३३ 


(पलटकर) मृहूत्तं ? कैसा मुहूतं ? 


: {जैने बात वनाते हए) मरे भई, साप के वावली पे निकलने का 


मृहर्च । जी ह, उपोत्तिपोने कहा है कि" 

(चास आकर श्रीकान्त प्रर भेद-परी दृष्टि डालते हए) अवरम 
समज्ञा} 

(सटषटाकर) क्या समन्ने ? 

(धूरकर) दस पुरानी यावो में कोई वाना पडा है भौर उस 
प्रर सांप कुण्डली मारे ठा है । माप उस सराप को हटाकर खजाने 
पर अधिक्रार करना चाहते है) 

(क्षणभर कै लि्‌ स्तन्ध-सा रह जाता है ओौर फिर बातत वन्ति 
हए) अरे नही, जोगी महाराज, भाप किंस वहम मे पड गये । जी 
हा, इस बावली मे वक्ञाना कहां से माएगा । 

(भुस्करकरः भेद-भरे स्वर मे) भजी, मे दुनिया दे हए ह । 
आप मुन्ञे नही बना सक्ते! 

अरे, इसमे यनाने की क्यावातहै? सचतो यहरहैकि मैने 
बावली समेतत यह्‌ सारा जंगलठेके परक्तियाहै। जी हा, एकनदो 
दिनमे यहां लकडी की कटार्ईका काम शुरूहो गाएगा। यह 
जानकर किं इस बावत मे एक भयंकर नाग रहता दै, मैने सोचा 
कि उक्ते निकलवा दिया जाए, ताकि यहां काम करनेवाले 
मजदूर को कोई हानि न पहुचे ! लो, भव जल्दी से जाकर बीन 
यजाना शुरू करो । (सेपरे फो वावली की भोर धकेलते हुए) जी 
हा, मौन एषी बजाओ कि सापि छिचा चला मये 1 ज्योही वह्‌ 
उपर माये, उपे पकंडकर पिटारी मै बन्द कर चेना मौर“ "1 
(भडिग-घ्ा) हृजूर, सांप तौ पिटायौ मे वन्द टौ जाएगा, लेकिन 
इस काम फे दस रषये वहत केम है । 

(बनावरौ आस्चयं से) वाह्‌, दस स्पये की रक्मक्महै? जौ 
हा, तुम दिन-भर इधर-उधर भटककर साप का तमाशा दिखाते 
हो मर णायद हौ दस पये कमा पत्ते होगे । 


? (दृढता से) सांप के तमसे म रोजाना म्या कमाता ह, यह्‌ 


वातत जानि दीजिए । मव तो यह फंस्ला होना चाहिए कि भगर 
मेरी बीनके जादे बावली कारसांप खाना छोड्करबाह्र 
मागया, तो जपि मूननेषयादेगे? 

(विभडकर) चुम फिर वही वजन करट लग्रएजारदैहो? 
कट्‌ जो दिया कि यवलो मे खक्ाना-वानर कोई नहो, जी हा 


३४ / खजाने का सांप 


सवेरा : 


श्रीकान्त 


(मां तरेरकर) अप मुद्धे उड़ादये नही । इसमें खज्राना है ओर 
उसे पाने के लिए आपने लुक-छिपकर रात के इस भंधकारमें 
यह्‌ सवे प्रपंच रचा द । मँ साफ-साफ कहता हूं, यदि मेरौ बीन 
के जा से साँपखजाना छोडकर भा गया, तो एक चौयाई 
खजाना मेरा 1 


‡ (विगड़कर) एक चौथाई क्यों,साराही ले जाना, जी हाँ । 
सेषेरा : 


(विना टस-से-मस हए) नही हृजूर, म तो कायदे की वाते करता 
हयद्‌ तो आापरभी जानतेहमौरर्मे भी जानतां किजवतक 
वावलो फे मन्दर वह्‌ साप खाने की रक्षा कर रहाहै, कोर्दभी 
आदमी खाने को हाथ नही लगा सकता । अपनी जान जोखिम 
मे डालकर मै सांप को खाने पर से हृटाने का यहजो कामकर 
रहा हू, उसकी ठीक मजदूर मृज्ञे भिलनी ही चाहिए 1 


: ठीक, लेकिन मजदूर खाने कौ एक चौथाईतोनहीह 


सकती 1 


: तो फिर मै घर जाता हूं । (बन-पय की भोर बढ़ता है \) 
> (घवराकर, पचे लपकते हुए) भरे, जोग महाराज, जा वों रदे 


हो, जरा सुनोतो। 


7 (षलटकर) किए 1 
: देखो, मेरे साथमेरे समुरके धर सेदो नौकर भीखू ओौरभ्नरब्‌ 


माये है । उन्त मैने वायदाकररखा है कि ममर खजाना मित 
गया, तो दोनों को म एक-एक हजार रुपया दुगा । वस, यही 


इनाम तुम्हारा प्तय हुभा, जी हाँ! 
संपेरा : एक हजार तो बहुत थोडा है । 
श्रोकान्त : थोड़ा? 
संपेरा : खर, आप भले आदमी जान दूते ह, मँ इतना हौ माने लेता 
ह। 
श्रोकान्त : लेकिन एक शते है । 
सपेरा : क्या? 
ऋौकाम्त : खजाने वालो वात किस को कानोकान मासूम न हो । 
सपेरा : इस वारे मे माप निश्चिन्त रदिए 1 
श्रीक्यन्त : (सदर्पं) तो अव तुष जस्दी से नीचे वावली मे जाकर बीन बजाना 
शुरूकरदो।जी ह, एेसी बीन दजाभो कि“ 
सेये : (मृस्करकर गवं से) अजी, माप मेरी करामात देचिषए्‌ । मेरी 


बीनमे वह्‌ जाद कि सुनकर मसो से स्प भागे चने मत्ते 1 


३६ / खाने का साप 


श्नोकान्त 


भीष 


श्रीकान्त : 


भील्‌ . 


श्रीकान्त 


ष्‌ 


श्रीकान्त . 
भीखू : 
श्रीकान्त : 


भीखू : 


धोकान्त : 


भीखू 


भीकान्त 


सैर, शादी तुम भवे दौ कर तेना, परन्तु मेरी तरह धर-जमाई 
यनकरन रहन, जी हा वि 
राम कंनाम लीजिए, सरकार । पर-जमाई वनकर रहने मे 
कोई इर्त दै ? देखिए न, सेठजी मे भापको कितना अपमानित 
करके चरसे निकाला दहै । गीर जौर, मालकिनने भौ" 
(गुस्से से तड्पकर उठते हृए) भीषू, उस कमता का मेरे सामने 
नामन ते। उसोनेमुह्ञे घर-जमाई वनने पर मजबूर किया था । 
जी ह, घर-जमाई वनते दी मै निकम्मा घौरनाकारादौ यया; 
वरना क्या म मलग गृहस्थ बस्ाकर दो-ढाई सौ पया महीना 
नही कमा सक्ताया? 

वाह्‌ सरकार, लखपत्ति को इकेखोती लड़को से विवाह्‌ करके 
मापको भला वाहर दो-ढाईसो की नौकरो के की वया पटी 
थी? 

ने भी यही सोचा था, लेकिन वह दढा इतना कंलूस होगा कि 
जेव-खर्चे देना भी बन्द कर देगा, इसकी मने कल्पना भी नही 
कीथी। 

खैर, इष भरोते पर कि छं-खात महीने मे वृदे सेटजी परलोक 
सिधार जाएंगे, आपको सेढ घुन्नामल से मजे से कं मित्त रहा 
था-जेव-वचं के लिए। ओर भज भी भाप दसी गारण्टी पर 
वेठ घुन्नामल से भौर भौ कवं ले सक्ते है । 

(डांटकर) भीषु, तु गधाहै। 

(वौककर) जी ? 

अरे, बचिया के ताऊ, भव यह्‌ श्रौकान्त कं लेगा नही, दुनिया- 
भरकोकजंदेगा। जी दहा, अगर यह्‌ वावली वाला खजाना 
हाय लग गया, तो बस, सुरज को पहलो किरण श्रीकान्तं को इस 
प्रदेश के सवसे वड़े धनपति के रूप मे पायेगी । 

परन्तु सरकार, यह्‌ क्या ततय है कि जिस साप ते पिले डेढ सौ 
वपंसे वजाने को नही छोड़ा, वह भाज इमे छोडकर बाहर चला 
आएगा । 

क्यो नदौ माएगा ? भाज उसे बाहरबानाहीषहोगा। नीह, 
यह्‌ बीन का जाद्रू-भरा स्वर, तारो-भरी रातत, ज्योतिषी का 
बताया हमा मृहृत्तं मौर“ "1 

तो क्या शुभ मृहृत्तं शुरू हो चुका है, सरकार 


: हा। (हधकोयद्रीकोदेपते हुए) सुहृत गुरू होना था न 


भीष : 
श्रीकान्त : 


भील : 
श्रोकान्तं : 


भष्‌ : 


श्वीकान्त 


भीखू: 


श्रीकान्त : 


भीखू : 


श्रीकान्त : 


भीष्‌ : 


श्रीकान्त ; 


भोखू : 


खाने का सप / ३७ 


वजकर २६ भिनट योर २० सेकण्ड पर । अव नौ वजकर ३७ 
पिनयदहयएुर्हु 

(उमेगकर) फिरतो॥ 

जह, सवेरा किसी भी समय संप के निकलने की खुशखबरी 
चेकर था सकता दहै । त्रु भागकर ठैटसेरस्ा भौरकुदासने 
आ! 

अभी लाया । (शीघ्रता सेटेटके अन्दर जातादै।) 

{एकाएक वन-पय कौ ओर देते हए) अरे सुन, वह सरन्‌ अभी 
तक शह्रसे कथो नही चौटा? 

(टैट ते कुदाल भौर वड्ा-सा रस्सा लते हए) भव तक उसे लौट 
आना चादिए था। तीन वजे यहाँ सेगयाथा, सदेष्ठेषटेहो 
गए्‌। 


: सरे,यह्‌ तो मुङ्ञे भी मालूम है । म पुता हू" वह्‌ गभी तक लौट 


कयोनही? जीद, कोईइतनावड़ाकामतोथा नही! यह्‌ 
सौचकर कि वावली के तचे से खज्ञाने को पेटौ को निकालने के 
क्तिएं शापद एक कुदाल मौर रस्सा काफी नहो, मेनि उसेएक 
ओर कुदाल भीर रस्सा खरीद लने के लिए एहरभेजा था । दो 
चीं खरीदने मे उसे इतना समय कंसे लग गया ? 

कवर साव कौ विका कोठी के वारे मँ उनके कारिल्दे से वात 
भीततोकरनीथी। 

तोबात करनेमेसाढृषठंषटेलग गए? सादूकिलपर यदास 
शर का रास्ता आधा-पौन षटे का है ! (सहसा) भीष, मृ्ैतो 
भयदहै कि कही उसकी नीयत खरावनहोमर्दहो) 

किसकी नीयत, सरकार ? 

(चिन्तित-सा) अरे, उस सरू की । जौ हा, वह वड़ा इनाम पाने 
के लालच सै बावली के गुप्त खाने की भूचना पुलिसकोदे 
सक्ताहै। 

नदी सरकार, सरजू इस तरह विश्वासधात तही कर सकता । मै 
उसे बचपन से जानता हूं । हम दोनों आठ-दस साल के ये, जव 
बड सेखजी के महां भाकर तौकरं हए ये ! तीस वर्षं की नौकरी 
मे मजाल दै, उसने या मैने कोई वेईमानौ की हो । 

खर, तुम लोगों तेवेईमानी नकी हो, लेकिन वह्‌ बढा बूसट 
तो दुम दोनों कौ वेर्ईमान ही समन्षता याजी हाँ । 

सरकार, सेठी तो सभी की ईमानदारी पर सन्देह्‌ करतेये! वे 


[ खडाने कासाय 


श्रोकान्त 


भीच्‌ 
शरोष्वन्त 


भीष 


श्रौकान्त “ 
भोषू 


श्रोकान्त 


श्रीकान्त 


भीष 
श्रीकान्त 


रामस्ते ध कि ह्र कोई उनकी तिजोरो उडने कौ कियकमहे। 
नौर तार, वेजापपरमभी तक्के 4, एसीतिए्‌ उन्दने 
यआफको कभो तिजारौ वात्ते कमरे मनदीगनिदियाया। 
(घृणा से) मुने वया पडी थीउस कमरे म जान कौ ? नाज मुम 
कालके सेठ युवेरयन्द या यष पाना दाय लग जाएु फिर 
वतताऊेगा उस वृदे सूसट को कि दुनिफा म वह जकेला धनवान 
नही है। जी हू, उसके सामन कोठो तेकर ठाठते दमा शौर 
उसनी छाती पर मूंग दलुंगा ! (एबाएव) लेकिन भीय, वद 
सस्ज्‌ नप तकय्यो नदीं भाया? 

सरार, चिन्ता ने कीजिए, भाता ही होमा । 

मानलोफिसपि याना छोडकर मभी चलाजाए्‌, वोषिना 
दसस कुदाल र रस्ते के वावली भ से खनि वाली वेदी हम 
कँसं निकालेगि ? 

सरकार, एक रस्सा भौर कुदाल ही काफी ह। वावली म 
उतरकर कुदाल से, यान की पेटी को कीचड से निका्तूगा 
ओर भप उसमे रस्सा वाध देगे । किर हेम दोनो उत बीचते 
( 

खैर, भमर इस सरम ने मुस धावा दिया, तौ उ गोलीम 
उडा दुगा, जीँ! 
सेकिने सरकार, इष बन्दर का लाइसेस तो आपके नाम नही, 
वडेसेव्नीकेनामहै) 

(डपटकर) चप रह्‌, भीषू । लगता है, तेरी नीयत भी याब हो 
रहीहे। 

सर्कार, आप यह्‌ केसी वार्ते कर रहै ह ? आयकी खातिर दमने 
आपके ससुर रूढे सठनी को छोड, दर्दर की खाकर साई, इस 
भ्रूतो के इरे मे आने का जोखिम उखाया ! खर्‌, आपका भी दोय 
नृही 1 अल्दी हौ आप धनवान वनने वाते हँ मौर धनवानो का 
स्वभाव षरक्कोहोताहीदै। 

(दक्र) अरेऽर्गैतोयो ही वात कर रहा थः! लेकिन भीषु, 
सगर ह्म आज रात खनि को वावली सन निकाव पराये, तो 
चह हमारे दाथ से चला जाएगा ! जी ह । 

वह्‌ केसे रकार? 

अरे, यड सेर किमे जाकर ख्व कुछ कड दे बीर दिनि 


भोष्‌ : 
श्रीकान्त : 


भीष : 
भ्रान्त : 
भीखू : 


श्रीकान्त : 


भीष : 
श्रीकान्त ; 


चद्ते हौ बीस्षियों दविदारः 
चौककर) भीखू देखना, वह 


अ 
र विष्टं 






[भीखू वन-पय करी जौरदे 
सुनाई देता है ।] 


सरकार, यह तो किसी करार कौ रोशनी जान पड़ती है । 
(घबराकर) कार को रोशनी ? कार इधर क्या करने रही 
है?रमैनेतो सुना है कि आस-पासके लोग इस वावली मे भूतो 
का वास मानते, इसलिए रात के समय कोर भी इधर भने 
का साहस नही करता । 
(सोचते हए) नैकिन सरकार, पुलिस तौ कर सकती है} 
(ढरकर) पुलिस ? लेकिन““"लेकिन "ˆ? 
(घवराकर) सरकार, वह्‌ आप सरजू्‌ की नीयत बदलने की बात 
कहु रहेयेन? 
(सिर पकड़कर) गोह्‌, अव समज्ञा । सरल ने मैरे साय विष्वास- 
धात किया । (केभलकर) खैर, कोड बाते नही, बाद मे उससे 
युलट लंगा । वह कार इधरहीजारहीहै। त्र भागकर नीचे 
वावी पे जाकर सपेरे को यीन बन्द करा दे सौर म॑स तम्प वुन्ना 
दे । बावली मेँ कोई शन्दन हो । मै उधरर्टके पीदेखिप जाता 
ह। 
यही ठीक दै, सरकार । {जल्दी से वाची में उत्तर जतत्ता है \) 
(जल्दी से बन्दरक ओर टाचं उठाकर टट के षीद छिपता हभ) 
ओह, गनि वेकार ही इन नौकरों पर भरोसा किया । 


[तभी नीचे बावली से बीन का स्वर ओरर्स-लैम्पका 
प्रकाश आना बन्द हौ जति दै । आस-पास सन्नादषछा 
जाता दै! अलावकी लौ इतनी नदी कि संब कुछसाफ 
दिखाई दे सके । कुछ देर बाद पास पुती हई कारकी 
आवाज नेपथ्य मे उभरतो है भौर बायी भोर के वन-पयं 
से आता हूभा कारकी वत्ति्ौका प्रकाश स्टेजको 
आसोकिति कर देता! नेपथ्यमें कारके सकने ओर 
दरवाजा खुलने का शब्द ओर फिर सरजू के पदे-पदे 
कमकत नोर वर्दी-धारी इद्वर का भवे ) सरजूने 
कुदाल के साय रस्सा उठाया हग है (| 


४० ( खज्राने का सांप 


कमला : (सहमी-सी इधर-उधर देखती हुई) सरन्‌, यहाँ तो कोई दिखाई 
नही देरहा। 
सरम्‌ . नही, मानकिन, छोटे सरकार ओर भीखू यही कही गि ? 
देखिए न यहं कुदाल, रस्सा ओर टैट--(एकाएक) वह देखिए, 
छोटे सरकार टेट के पीदेसे चते ना रहै दहै। 
कमला ` (व्हाका मारकर) अच्छा, यहु डर के मारे छिपगएये। 
खरीकान्त (आकर गुस्से से) सरन, तुमसे किसने कहा था इन्हे साय लाने 
को? 
कमला : (हेते हुए) वाद्‌, मुञ्ञे भ यहां आने के लिएु अनुमति लेने की 
खरूरतथी ? 
श्रीकान्त : (वेखुखी से) कमला, म तुमसे बात नदी कर रहा, जी हां । 
कमला : (एकदम भागे वढकर) वैररर्गेतोकररदीहुःजीष्षं। 


[तभी भीष बावली के दवार पर प्रकट होता है।) 


भीष्‌ ` (पास भाकर) आहा, मालकिन आई ह | 
श्रीकान्त : भीष, संभेरे से कह कि फिर से बीन वजाना शुरू कर दे। कीर 
हा, (ञव से माचिस निकालकर) यह माचिसले जा। गैस 
सम्प जलाकरतूु भो सेपेरेके पाह बैठना। सपरन्योही 
निकले, मृजे तुर्त खबर देना । 
भीखू : (जाते हश्‌} वहत अच्छ, सरकार । 
कमला : (श्रीकान्त से) तो खजाना अभी मिला नही ? 
श्रीकान्त : (विगडकर) सरू, लगता है, तूने शहर मे घराने का विदो 
पीटदियादै। 
सरू : (कुदए्ल अर रस्सा नीचे रखकर हक्लाते हए) नही, सरकार । 
मै एक दुकान से रस्सा ओर कुदाल खरीद रहा धा, तभी माल- 
किन कार मे गुजरी । इन्हने मुस देख लिया मौर'**1 
श्रीकान्त : (दति पीसकर) ओर तूने इन्दे सब कु वता दिया । 
कमला : अरे, आप इस वेचारे सरजू प्रक्योविगड़र्दैर्दै? र्मम 
वताती ह । 
श्रीकान्त : कमला, मै तुमसे वात नदौ करना चाहता 1 
कमला : बाहे, नाराज मृङ्ञे होना चाहिए, उलट आप मृक्ञ प्र नाराज 
होर ह? माप पित्ताजी की बनदरक हयियाक्र दस दिनसेषर 
से यायव ह 1 कां ह, स्या-क्या कर रहे ह, कोई खबर तक नदी 
भेजी 


श्रीकान्त : 


कमला 


कमला : 
श्रोकष्न्त्‌ : 
: भाप मूञ्चे चवर्दस्ती तो पाँ से भेज नेही सक्ते । डावर, सुना 


कमला 


इ्द्वर : 
धीकान्त : 

सरन्‌ : 
: नही, गव करु नही सुनना चाहता } तूने मेरे साय विश्वास- 


श्रीकान्त 


सरजू : 
कमला : 


डाद्वर : 


शोकान्तः 


कमला 


श्रीकान्त : 
फमला : 


खडने का साप / ४१ 


(वेर्खी से) अच्छ, अव तो खवर मित गई किर्मे काहु, क्या 
कर रहा हूं १ अव्र तुम फौरन लौट जाभो । 


: अच्छा, तो मापको मृद्ासे इतनी घृणा हो मई कि" "कि"? 
श्रीकान्त 


देवो, कमला, मेरे परास्त वर्ह के सिए समय नही है 1 डाइवर, 
इनं वापस धरले जाओ, भौरसाथमे सरनूकोभी,जीहां) 
नही, डाइवर, मै यही टदहगी । तुम कार वाप ले जाभो ! 
सही, कमला १ 


नही, कार वपिसिले जाभो। पिताजी को खाना बिला देना 
ओर सोते समय उन वह्‌ दवा भी पिलादेना, जो म सवेरे लाई 
थी। 

बहुत अच्छा ! (ङाइवर जाने का उपक्रम करता है ।} 

सरन्‌, तु भीयहांसे दफाहोजा! 

(चिमद्-सा) सर्कारूर्मैतोः--पैतोः- 1 


धातकियादहै) जी ह, मनि जवं वुक्ञतेकहे दिया या कि" 
(अनुनय करते हए) सरकार, आप गलत समन्ञ रह हँ । 

सरजू, तू जा पिताजी के पास! मगर खना मिल गया, तो 
वादे के अनुसार तुज्ञे एक हार रूपया मिल जाएगा । दाश्वर, 
सस्नू को भी अपने सायते जायो। तुम दोनों पिताजी का खयाल 
रखना । 

वहत भच्छा, माल्षकिन 1 


[कवर ओौर स्रज्‌ का प्रस्थान । फिरकारकेजनेका 
शब्द ) कुछदेर वाद नीचे वावलीसे बौीनक्रास्वर 
उभरताहै गौर गेसनचैम्पसे बावली का प्रवेशद्वार 
आलोकित दो जाताहै ।] 


(पलटकर) कमला, तुम मड नही ? 


: कहं दिया न कि मै आपके पास यही रहौ । सरयू से मुपे सव 


कुछ मालूम दौ गयाहै ! 

(जैने चुनीती पते हुए) रया मासूम हो मया? 

यही कि कंसे आपको कवाड़ी क दुकान से एक पचनी पुस्तक 
भली, कंते उस पुस्तक त जरको इष खज्राने का हाल जर 
बावली कां नका मिला गौर कंसे जापने जंगस मेँ भटककर 


(२/ जने का मौप 


श्मौकान्त 


कमला 
श्रीकान्त 


कमला 


श्रीकान्त 


कमला 
स्यीफफत 


कमता 


सवा पता तमाया । नौर वायसी के खङान कौ कहानी दस 
प्रकार्‌ है --वादाह्‌ के वुपित हौ जान पर स वुयेरचन्द भषना 
साराधन सोहैकीपेटीमे डालकर शहर भागा । बादशाह 
कै संनिनो न उसका पीषा किया । वुपेस्पन्द ने हीरे-जवाहरात 
सेभरो हई पेटी इस वावलीमे फेकदी 1 है न? यहसवतो 
माना जा सकता है, सेवन एक वात मेरी समज्ञ म नदी भाई! 
दस घटना को आज पुरे उदृ-सौ वर्पंहो गए । क्या इस वीच 
मे ओर क्सीने उस वेदटीकोदतस यावतीसेन निकाला 
होणारे 

फो कंसे निकालतः! ? सैनिको के हए सेठ वुचे स्वन्द जव मरे, 
मतो नागे वनकर इस वावली मे अपने खजनेकी रक्षा करे 
लगे, उसी तगह जसे तुम्हारे कलूस पिताजी आज भपनी 
तिजोरीको रक्नाकररटेटै। जदा, वुम्हारेपिताका बस 
चले, तो वे मरते समय भी अयनी तिजोरी शो छाती परर र~ 
करने जाए । 

आपत्तोवेकारही पिताजी कोकोस्ररहेदहै। 

(तमककर) वाह्‌, कोषं षयो नही ? इतना धन जोड रखा है,उते 
न खुद भोगततर्हुनरिसी ओौरको भोगनेदेते हू वया मुच्च भूषो 
भारे भौरयपमानित्त केरनके चिए हौ घर-जमाई वनाया था? 
मँ यदिवचाहूतातो-" तो" 

चाहने न चाहने षौ वात्त छोडिए । मैं उनकी इकलौती लडकी 
हे। माताजी का देहान्ते हो चुका था। उन्ह सहारे की 
नावप्यकता धी, सो उन्दोने भाषको घरमे र सिया। भोर 
देखिए न, जापका भी तो कोई ओर समा-सम्बन्धी नही । 

अरे, पुम्हारे पित्तानेत्तो जान-बुञ्ञकर मुश्न अनाथेको सपना 
दामाद बनाया था, ताकि विवाह मे ददेज न देना पडे ओरषर 
के लिए एक मुपत का मशी मिल जाए जीं । यौरजवर्मने 
अपना कं चुकाने के लिए स्पये मांगे, तो कान पकटकर घर से 
वाहुर निक्गल दिया; 

यह्‌ आपक्या कहु रहे? पिताजौ ने कव भापकोघरसे 
निकाला? 

त्ये क्या मुह्ने कूत्तेने काटाया किरम वात्रलो को प्रह दर्दर 
की खाक छानता किरा? 

वे स्वभावके जरा चिढधिडे हू) बुढविमे दिल की वोमारीदो 


श्रीकान्त : 


कमला: 


श्रीकान्त : 


कमला : 
श्रीकान्त : 


कमला : 


शीकान्त्‌ ; 
फमल: 


श्रीकान्त : 


कमली 


शीकफान्त 


जाने का सप / ४३ 


जाने से मादी चिडविड़ा हो ही जाता है 1 माप घरमे निठल्ते 

नवे, कु काम-धन्धा करर, इस विचार से उन्होने मापको कुछ 

सस्त-सुस्त कह दिया होगा“ 

(मुंह विचकाकर्‌) जी हा, कह दिषा होगा ! कहा या, “नाम है 

श्रीकान्त अर्थात्‌ लक्ष्मीपत्ति अर कौड़ी कमाने को योग्यता 

नही +" उसी दिनर्भनेप्रणक्िियाथाकिर्मै उन्हे सही मानोमें 
लक्ष्मीपत्ति बनकर दिखाङगा, जी हां} 

(दिसते हए) वाह्‌, जिस दिन जापने मुहसि विवाह किया या, 

लक्ष्मीपति तो आप्र उसी दिन वन गएुये) कमताका अर्थं 

लकष्मीहैन। 

कमला, वात देसी मे न उड़ा । मँ समन्नता हूं कि तुमसे विवाह 

करके ने जीवेन की सवसे बडी भूलकी। जीरह, वापकी 

तरह तुम्हे भी पैसदही प्याया है। 

(तमककर) यहु भाप स्या कड्‌ रहे ह ? 

म ठीकहीकदरदाहं! उस दिन जवम घरसे चला, तो तुमने 
कोई परवाह नही की । आज जव पता चला किमे भी धनवान 
वनने वाला ह, तो पीले भागी चलो भाद्‌ । 

देखिये आप यह्‌ सव कहकर मेरी पतति-भवित पर आयात कर 
रहे ह । (ससी होकर) आपको क्या मालूम, यह दस दिनर्मैने 
कंसे विते ह । भापको दूने के लिष मने चासें ओर आदमी 
भिडवाये, आपके लिए मै पित्ताजी से वीसियों वार लड़ी । गौर 
म कहती हँ, यदि आप अविणमेघरपस्ते न च्लदेते, तोषं कर्ज 
चुकाने के लिए पिताजी से आपको एकं हजार दिला देती । 

(घृणा से} अरे, बह बुदा कंजूस किसी को क्या देमा? किपीको 

आज त्क उत्तने जाणीवदित्तकत्तो दिया नही) 

खैर, पहतो मै मनतीहूं कि पिताजी योड़-ते कूर्द, 

लेकिन" 

भोडे-ते कलूष ? यरे, तुम्हरे पिताकौतो वहहाल्तहै कि 

चमडी जाप, पर्‌ दमडी न जाय) दिल के घातक रोगकेचिए्‌ 
भी दवाई धर्मां गौपधालयते मेगाई्जास्टीदै। 

: महौ, माजर्मैने २१ श्पये फक देकर शहर के सबसे वदे द्टद 
क वलया चा भोर इजेक्शनो-दवादरयो भर परे ७० दपये यरं 
किये 

> (आश्चयं से) एकाएक इतना खं करदा? खर्चद्धो यह 


४४ / खजमन का सप 


कमला ` 


श्रीकान्त 


फमला 


भीकाम्त 


कमला 


भीकान्त : 


कमला: 


रकम अपने पिताकोतो नही वता दी? जो भादभी घर्चकेडर 
सेदोसावसे छकड़ा वनी कार की मरम्मत नही करा सक्ता, 
वहे अपरौ मरम्मत पर इतना स्वं कंसे वद्वि कर पक्ता 
है?षरके फर्नचिरतककोये कभी इस उर से क्लाउने-बुहासमे 
नी देते कि वह कही धिस न जाए्‌ । वर्तनो मे नेह खाति किं 
की उनका पालिश् न उतरे जाए) घरमे कोई याधी रेरी 
मधिकेखाले, तो उनके दिल मे हील उठने लगता है। जरया 
इन भीष भौरसरजू की ही हालत देवो । पिते तीस वर्पो ते 
ये दोनो जी-जान से उनकी सेवा कर रैर । पूरी तनब्वाह 
मिलना तोदरर, इन्हे कभी भरपेट वाना तक नही भिला। 
कमला, सच कट, मुदखोरी करते-करते तुम्दारे पित्ता जादमषोर 
अन मष्‌ हँ, आदमखोर। 

(मुह्‌ पुलाकर) भाप तो, वस“ 

जी हा, तुम्हे अपने बापके विरुद ये वातं क्यो अच्छी लरगेमौ ? 
लेकिन कता है, उनकी अवस्था साठवपंकीष्ो गरईहै। 
उनका मव भगवान का भजन करने का समय है । लेकिेवेतौ 
पते को ही भपना भगवान सम्षतेरह, ओर---भीरभगवान जते 
इस दामाद को समञ्ते है रास्ते का पत्थर 1 


: खर, पुरान बातें छोडिएु । आप मेरे साय घर चलिए, म उन्दे 


सव समन्ना दूंगी । 


: अवर्गे उस घरमे कदम नही रकया ! कंवर साहव की कोटी 


खरीदकर मँ उनके सामने करोडपति बनकर रंगा भौर उन्दे 
बताङगगा कि कते राततोरात कसेडपति वनकर धन का उपभोग 
क्रियाजाताहै, जीहां। 


: तो क्वा यापने सचमुच ही कवर साहुवकौ कोटी खरीदने का 


फसतर करक्तिया है? 

सिफकोटी दी नहो, क्ली दे कारं खरोड्गा, जी हाँ । भीर 
अमले महीने मूरोपकी यात्रा प्रर चला जागा । वहां से लौट- 
कर यह दो कारणे खोलूंगा-एक ठेलो के सामान का चीर 
दूसरा चोकवेट की भिठाइयो का । 

सच ? आज यै कितनी प्रसन्न हूं । माँ-वाप का घर चाहे फसा 
भी लड्कोकी शोभा अपने पत्िकेधरमेहीषहोतीरै! गौर 
सच क्ट, खना भितते ही म." (एकाक वीन वन्द हौ 
जाती है। चोक्रकर) सेपरे ने वीन बजाना बयो वन्द कट दिया? 


श्रीकास्त : 


कमला 


फमला 


फमल : 
श्रीकान्त : 


भीष : 
श्रीकान्ते ‡ 


सवेरा: 
श्रीकान्त : 
भीखू 


श्रीकान्त : 
भीष : 


खनि कारसापि/ ४४ 


[हरय से उछलकर) इतका मतलब है कि खचानेके संपको 
पकड़कर पिटारी्मे वन्दकर लियागयादहैजीही, जवम 
वावली मे जाकर सखलाने पर कच्चा कर सकता हूं । कमला, मै 
करोड्पति वन मया दु, मेरी योजना सफल हुदै । (बावली के 
प्रचेश-्ार के पास जाकर) भीखू, भीखू, जल्दी से कुदा्त गीर 
रस्सा नीचे धावलौ मरे ले चल 1 


: कृदाल बौर रस्तेसेत्या होगा? 
श्रीकन्त : 


मावली कौ तह मेँ जाकर रस्ता खचने की पेटीमे बाधया, 
भीष उसे कुदाल से कोचड मे से निकालेगा गौर फिर उसे हम 
खीचकर ऊपर ले आयेये । 


> सेक्रिन यह्‌ ततो वडा जोखिम काकामदै)। 
भ्रीकान्ते : 


अरे, विना जोविमं उठाये माया हाथ नही आती। जीरा, 
लक्ष्मी हम जैसे वीर मौर साहसी पुख्पो काही वरण करती 
है॥ 

लेकिन" 1 

(हप विभोर-सा) लेकिन-वेकिन छोडो, कमला । करोड़यति 
वनने का नुस्खा मेहनत-मजडूरौ नदी, इस तरह का दुःषाहस ही 
है।जी हा, भौर लोतो व्पाज-वट्टे भौर चोरवाजारीसे 
करोड़पति वनते है, पर चै भाज" "1 


तिमी भीखू भागा हमा ऊपर आता है । उसके पीपय 
ज्ोला यौर बीन उठ्ये हुए सेषेरा भी 1) 


(अकर) सरकार, सेषेरा जा रहा है) 

हा, जव यह्‌ जा सकता है 1 भने इनाम फे एक हार शपे वह्‌ 
वादभे माकर मुञ्से वे लेया ! 

श्रोमानू मुञ्चे एक हयार स्पये नही, मखदूरी ऊ दख शपये 
चादिए। 

नही, नही, मेँ अपने वायदे के अनुसार एक हार पये ही 
दुमा । भोदू, वे दोनो रस्से ओर कुदा नीचे बाचत्तीमे चे जा। 
म कपड़े उतारकर भाता ह । 

जेकिनि खरकार, काव से खाप तो अभी निका ही नही 1 
(न्तौककर, दैरान-सा) क्या ? 


यह सयेरा कहता है कर इं वावसीे न कोई खजाना दै, न 
कोडुरसापरै। 


४६ ( खजने कारसाप 


श्रीकान्त : 


सेषेरा : 


श्रीकान्त : 


सेषेरय : 


श्रीकान्त 


सेरा 


श्रीकान्त . 
: वाह्‌, इतनी देर तक वीनं वजवाकर आप मेरी मज्गूरी मार 


सेपेरा 


कमला : 


सेपेरा 
श्रीकान्त 


= 
सपरा 


भौकन्त . 


कमता - 


(सटपटाकर } नही, यह चूड बोलता दै । लगता है, सकी 
नीयत भीः" "| 

मेरी मीयत ठीक! यौन वजानेके लिषुआपर किसी भोर 
संपैरे को वुला सीजिए । मेरो मखदूरी के दस रुपये दीजिए । 
(कड होकर) चाहे, सांप निकला नही, तो दस सपय कंते दे 
दू? जाभो, नीचे यावती मे जाकर फिरसे दीन वजाना शुरू 
करो। 

(दृढता से} बावली मे जव संप ही नही है, तो घन यनाने से 
क्याहीगा? 

यह्‌ क्यो नह कहते कि तुम्हारो बीन मे सांप निकानने की चक्ति 
हीनदीहै। 

खर, णविति टै या नही, भाष मेरी मजदररी के दस देषये 
दोजिषु। 

म वुम्दे एक कोड नही दूंगा । 


लगे? 

जोगी महाराज, आप व्यथं ज्ञगडा वयो करते? वावलौ ते साप 
निकाल दीजिए गौर भपनी मजदूर फे दस रुपये ही नही, इनाम 
भी लीजिए्‌। 


: बीवीजी, इस बावली मे सापिहैही नही, तो निक्तं किते? 
* (मुँह विचकाकर) सिहैही नही! जी हा, तुम दिग्य दृष्टि 


वाले महात्मा हो, जो पता लगा लिया है कि वावली मे सापनही 


दै! 


? महात्मा न सही, थोडी-वहृत अक्ल वाला इन्सान तो हही 


बाघ्रूजी, भाप भी मक्लस्े काम चीजिये मोर सजाने कोखोज 
मे देकार अपना समय नेष्ट न कीजिए + 

(अविशपूणं स्वरमे) बेकार बातें न बनाओ 1 जागो, नीव 
जाकर बौन वजामो 1 (हाथ की घडी देखकर) मृहृत्तं के बीस 
मिनट अभीबाकीर्है। 

(भोत्प्ाित करते हृए) हा, हा, जोगी महयराज, वीस भिनद 
आौर बीन वना दीजिए) 


: वीबीजी, भाय मेरी बात मानिष । वावली मे सपि ह्येता तौ अनर 


तक मेयै बीन के जाद्रुसे कवे का बाहर निकल भाया हता 
मौर" मौर इस बीच भीष से मुज्ञे खजाने का इतिदाचच मासूम 


कमला : 


श्रीकान्त : 


कमता : 
श्रीकास्त : 


फमला 


श्नोरान्त 


भदू : 


श्रोकान्त्‌ : 
भीखू: 


कमला : 


भष 


म 


श्रीकान्त : 


कमत : 
शकान्त : 


खद्धाने का सि ( ४७ 


हयो गया है] मं इसी इलाके का निवासी हूं । मै जानताहूं कि 
प्छिते उद्‌ सौ वो मे वावती का पानी कड बार सूद्वा है । चय 
आप ही सोचिए, क्या वह खजाने वाली पेटी लोगों कौ मजरों 
से अजवतक वची रहीदहमी? 

(सोचते हए) जयी मह्यराज, सब्देह तो मेरे भी मनमे है, परन्तु 
इन्दोने जव विष्वासपुरवक का कि स्वाना अभी त्क वावली भे 
है, तो मुञ्चे भी मानना पड़ा। 

(जञल्लाकर) कमला, तुम भी इस सवैरेकी हाँ महां मिलने 
लगी ? चै कोई इतना बुद्ध, नही कि"“"\ 

(हरते हुए) षर, पिताजी की तो बही राह है कि" "1 
(भाग-वनरूला होकर) कमता, इस तरह मेरा अपमान करे हए 
तुम्दै शमं आनी चाहिए 1 जी ह, उस बे बूट को मै दिखा 
दूगाकि" "कि" 


[भीखू रोने लगता है ।] 


: भरे भीखू, तूश्योरोरहादैः 
भीलू : 


(रोवे हए) मालकिन, क्या दता, मै तवाह्‌ हये मया, वर्वाद हो 
गया । 


‡ अरे, वछिया के ताञ, इस सवेरे के गोलमाल से तवाहतौर्मेहो 


मया ह तेरा कया मया ? 

(सिसक्ते हए) सरकार खाना नही मिला, तो भाप मुत्त 
एक हजार सपये नही भिये । 

कते मिल सक्ते? 

(सिसकते हुए) यौर विना एक हारक मेरा ग्याह नदी दहो 
सकता 1 हाय, नेतो व्याह के लिए जपने घरवार्सतो को चि 
भी लिख दी थी उन्दोने लड्कीवालो से व्तिभी पक्कीकर 
क्षी होगी मौर"! 

(दसत हए) भीखू, तूने सो रेखचित्सी को भी मात्त कर दिया । 


? मालकिन, मैनेतो छोटे सरकार की वादो परभरोसाकरकेदी 


चिद्डीन्निदोयी! 

मु्धे तो अवधी विश्वासटै कि दस बावलो मे वडानाहै, गौर 
मे निकालकर दिखाङपा, जी हां 

ईस विश्वस्‌ काकोदरो आधारभी तो दोना चादिए्‌ । 
आधार दै बह्‌ पुस्तक, जो""“1 


४८ / खजाने कासि 


कमला क्यार १ पुस्तक देख सफ़ती ह? 
श्रीकान्त : जवसे विना कीएक फटी-ुरानी पुस्तक 
यह रही वह॒ पुस्तके, 1 


“ इ्के पृष्ठ ३२ षर 
कमला (पुस्तक लेकर) चरा 
है) 


निकालकर) 
ष 


उहरिए्‌। (इधर-उधर पन्ने पलट्कर्‌ पती 


सेपेरा : भीमान्‌ जौ; ञे यो रोक र्खाहै? मेये मजदुरीकेदस 
स्पये दीजिए जाङ़। 
भीकान्त मजरी वुग्दे तभी भितेयी, जव वावत्ती से सापि 
दिषाओोगे । गीह, इस रहे एक कोडी गेही दुगा । 
सेपेरा : स्तेगो प्रे दस सपय लेकरही गाज्गा। 
[कमला स्तक पढकर्‌, एकाएक ठहाका मारकर हृत 
है) 


भोकान्ते (चौककर केमला, 


) , हस्यो रहीह्ये? 
कमता हस रही हे आपकी बुद्धिषर। 
श्रीकान्त : (विगडकर क्या मतलव ? 
कमला ; (हेसते हए) मतलव यह किजित पृस्तकेको आप्र प्रामाधिके 
इतिहासःप्रन्य खजानेकी खोजकर रहैये, वहतो 
वास्तवेमे-.। 
श्रीकान्त (धवराकर्‌) क्या? 
कमला रान दयक ष्क 
श्रीकान्त (जते चेत होते हए) उपन्यास? 
कमला : (हेसते दए) गी ह| चरा ध्यानसे इस चघ्याय प्र नजर 
लिए । (थौ पृस्तक लेकर ता 1) पिताजी आपके 
वारेमे ठीक हीकदते कि माप #। 
सपेरा : (मुस्कराते दए) ठीक्हाथा। नीवीजी, भव मेरी 
मद्री केदस पथे तो दि दीजिए; 
भोकास्ते (पत्थर प्रर ) भरे, पुम्हे दस स्पयोकौषद्ी 
है, मेया यहांलाखोका हयो ग्या। 
भीस्‌ ; (्ीकान्त के श्रो भे क्िसक्तै इए) हय, मेरा 
ति 
कमला : 2 भङ्ृ्ठ गही दोगा । दनो ज्ये भौरवर 
चत्तो । 
भोकान्त : 


यादमेरे 


कमला 


सपरा: 
श्रोकान्त : 


कमला 


इयहवर : 


कमता : 
डावर : 
श्नोकन्त : 
कमला : 


सजाने का सांप / ४६ 


लिए यही उचित है कि मै इसी समय दसं चावतती मे इव मह, 
जहाँ! 


[जल्दी से बावली की ओर जाता है 1 कमला चवराकर 
उसे रोकती है '] 


; (इषे कण्ठ से} क्या आप मेरे जीते जी आत्मतया करेगे ? 
भीकान्त : 


तुम जाओ, च जव जिन्दा नही रह्‌ सक्ता । 


[रावली की ओर लपकता "है, परन्तु संपेरा उसका वाजू 
पकड़ लेता दहै! 


श्रीमान्‌, मरने से पह मेरे दसन रुपये तो देते जाइए 1 
(मुस्त से) बुरह तो मै एक कोड़ी नही दुग, जो हा । 


ेषच्य मे कारके अनेकाः शब्द । | 


; (ऋौककर) मरे, इधर कोई कार चली भा रही है} 
भीकान्त ; 


(चौककर) र, फार ! यह्‌ कार किसकी हौ सक्ती है ? 


[सिब आश्चर्ये भौर उत्सुकता से वन-परय की मर देखते 
दै । ठं देर वाद कार के कमे का शन्द सुनरई देता है । 
कार क्ये बत्तियों से स्टेज एकदम आलोकरित हो उठता 
५ 


अरे, यह्‌ तो हृमारौ ही करार है (ङाइवर का प्रेण) डइवर, 
सौट क्यो आए? 
(परे गले सै) मालक्रिन, क्या बता, अभी हमने जाकर वड 
सेखजी को जव यह्‌ ताया क्रि मापधरनहीलौटरहीर्हु,वो 
उन्हे दिल की घीमारी का दौरा पड़ा गौर 

ओर 

सौर उनका देदृन्त दौ गयः । 

(बहस) देहान्त हे सया? 

(सेकर) हाय, पिताजी ! हाय, मेरे दियोममेदही पित्तानीते 
राणि त्याग दिए { द़ादवर, मुजते जल्दौ घर ते चसो । 


{क्मल्द हायो मे मुह्‌ छिपारूर रोद है, सेङिन शधरौकान्व 
के चेहरे पर सई वमक आ गर्‌ है! 


५० ८छजनेका सपि 


भीफान 


श्रीकान्त 


शरीकाम्त ८ 


कमला, भपनेको दोषी न ठहरामो । उनका दैहयन्त 
दम्हारे वियोग ॐ 


गेही, माज हए कके 
कारण हमा होः (कमना सेये नारहीहै)) कमता, रोनेमे 
क्यादहेमा? बआईको कीन है व्रुढये, वीमारभे, 


? रुते 1 

शिर एक दिन तो उने हीधा। धीरज क्तेकाम लो) 

भी पुम्हारे स्रा चलता हू। जिवसे नोट निकालकर) जोगी 
लो द खव 


(धीकान्त दपविभोर.सा वेजाकरसपिको भयाने 
ता है। सव भारषयचक्रित-से उसकी 


(वा भिरा ह 


भात्मा के पाव 
[1 


निर्तर खानक्राही 





पात्र-परिचय 
महारान ह्‌ : एकं बदा जागोरदार 
पौ० सो° सक्तेना : मकान का नया किरायेदार 
पुष्पा : सक्तेना को पत्नी 
सुधीर : सक्सेना का पत्र (उम्र १९ वं) 
सुमनं : सक्सेना की वैदी (उग्र १७ वपं) 
हम्मतराय : महाराज हं का नौकर 
कलावतो : दिम्मतराय की पत्नी 





समय : वर्तमान । 
स्थान : एक पुराना भव्य महल } 


[एक पुराने विधात महल क दृश्य : मदल के एक भाग 
कैद्वार प्र चामको तस्ती लगी दै, जिस प्रर चिखा 
है--पौ० सी° सक्सेना } महल की दीवारे पुरानी दौकर 
मषनी शोभा खो व॑डी हु) जमहु-जमह से प्लास्वर उण्ड 
मया है, काते ध्वे षड गएर्हु। दार इतना ऊँंचाहै 
जिसे कभो ह्प्यी आस्तानी से गुदर जाया कर्ता होगा 1 
प्रषात के धीमे उजाले मे प° सौ० सक्सेनाके दारको 
घण्ट दजती है। दार दूलताहै तो सामने महल के 
स्वामी मदाराज सिह खड़े दिदायी देते है । ५५वर्पके 


५२८ भत्माकेरपवि 


महाराज सिह 
सक्तेना 


महाराज सिह 


सक्सेना 


महाराज सिह्‌ : 


सक्सेना 


महारज सिह . 


सक्सेना 


लगभग सवस्या होमौ । चेहरे पर राजपूतो-जसौ दाढ़ी । 
सम्बा कद, चेहरे पर्‌ पुराने सामतो जैसा एमा । सफ़ेद 
अंगरखा पहने इए ।] 


. देलौ । मिस्टर सक्सेना 1 कहो रात कंसी गुजरी ? 
: ठीक हौ गुखरौ राजा साहब ! आराम से रहे । यादय अन्दर 


तशरीफ ले आदये । एक कपर चाय हौ जाए हुम सगो के साय । 


[महाराज धिह मौर सक्सेना दोनो द्वारके सायलतगे 
मेहमानखाने मे प्रवेण करते ह । मेहमानखाना सादगी 
किन्तु ससीके से सजाया गया है। सामने दीवारपर 
मोनालिसा का सुन्दर चित्र टया ह । दोनो सो पर बैठ 


गए] 


अफवाहे जव देर तक मौर निरतर चलती रहतीरहै, तो एक 
वक्त एसा भी भतादै करि वह्‌ सचमान ली जाती । इस 
भवनकेसायभीरसाहीहभाहै। 

यह तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगदेते भौ है, जो अफवाहौ पर 
आंखें मूंदकर विश्वास नही करना चाहते । भफवाहे दरभसतं 
अधविश्वासर को जन्म देती हँ मौर मधविश्वास आदमी फे भीतर 
पी अज्ञानता को ष्ूकर कितने ही भयकर रूप धारण करनेता 
दै। 

माप ठोक कहते ह मिस्टर सवसेना । लेकिन कभी-कभी ठेसा भी 
लगता है कि आदमी के पास जो ज्ञानहै, जो जानकारीहै, 
उसके भागे भी कुछ चीजे है, जो समल मे नही याती, तेकिन 
होती है । इतने वर्पो के बाद मूज्ञे खुद यह विश्वास हो गया्था 
कि महल के इसन भागके वारेमे जो कुठ का जात्ता है, शायद 
वह सही है । 

नही राजा साहव, एक सूठ को सौ वार दोहराया जाए तो वह 

सचहो जाता है । कम-से-कम मतो इन ढकोसलो को मानता 

नही । भगर मानता होता त्तो इतनी बातें सुनने फे बाद भापकी 

शरणमे क्यो आता? 

चेकिनर्मैनेत्तो रूह मे महल के दस भाग के वारेमे सव कुछ 

आपको वता दिया या 1 जाप खुद नही माने । 


~ मजब्रुरी थी राजा साहव ! एक ठो कोई मुनासिव जगह मिल 


बहारष्ज एवह : 


सवरैना : 


महाराज त्तिह्‌ : 


सेषतेना : 


पुष्पा 


सदसेना : 


पुष्पा : 


महाराज पिह 


यात्मा के पाव / ५३ 


नही रही थी, दूसरे यं विश्वास भी नही करता था ठेस बेसिर 
पैरकी वातो पर) 
अभी तो पवी ही रक्त युजयै है! आगे देखिए क्था होता है । 
भगवान न करे आपके साय भी कुठ एेसी धट्ना गुजरे जसी 
आपसे पहले क्रिरायेदाये के साय गुजर चुकी दै। 
देखते है, भाप विलकुल निश्चित रहै राजा साह्ब। 
[दोनों के वीच कुछ पल खामोशी रहती है । इतने हीमे 
श्रीमती पुष्पा सक्सेना चाय कौ दर्ये हृए ड्ग रूम 
भे प्रवेश करती ह) ट मेर्ज पर रखते हुए श्रीमती पुष्पा 
हाथ जोडकर भहाराज सिह को नमस्कार करती ह 
भौर मिस्टर सक्सेना के निकट विष कुर्सी पर ठ जाती 
ई] 
करिए पु्ाजी। कर विशेप ती नही घटा रातर्मे, मुजञे तो रात- 
भरर भाप सब लोगो की चिता लगी रही) 
[पुष्पा संकोच-भरी दुष्ट से पत्ति कौ भोर देती है ।] 


: (महाराज ह्‌ को संबोधित करते हुए) सक्सेना साहब तो 


किसी वात को मानते नहीं लेकिन सच कहती ह, मुपे तौ रात- 
भर नीद वहीं जाई। 

पष्पा, तुम तो खाहमखाह के प्रभ पालतेतीहो 1 जोक भी 
रात तुमने मसू किया, उसकी भसलियत कछ भीरभी दो 
सक्ती दै। 


2 लेकिन जो कु मैने महसुस किया, उषे शूढला तो तुम भी नही 


सके । सुधीर गौर सुमन ने भी इस षटना को गवाही दी 1 सवके 
सद आदमी तो सूठ नही दोलेगे ! 

कभी-कभी पसा भी होता है, सवकी एक ही जसी सादकोलोजी 
भन जाती है) सत दै, सन्नाटा है, रेपेमें किसी आावाजका 
धोखा सुने होता है, ओर म उसे दूरे लोगो से कहता तौ 
यह संभव दै, कि सवकं कान वजने लगे । सभी वह्‌ मावा 
सुनने लगे । 

आप॑ तो जपनी हट पर जड़ रहते है, किरी सौर की मानते कवं 
है? 

लेकिन वताम तो सही पृष्याजी, रात अपने क्या महू 
क्ट 


५४ आत्माकेर्पाव 


पुव्षा : राजा साह्व ! रात दो वजे ॐे लगभग जव मेरौ आंव सुती तौ 


महाराज सिह : 
युष्या: 


मुञ्ञे लगा कि जैसे छत पर किसी के चलने की भावाज भारही 
है! 

तय 1 फिर तुमने क्या किया? 

देते तो मने उस्र भावा को ध्यान से सुना । सोचा शायव मेरा 
श्रम हो, किन्तु मावाज लगातार आतत रही । जब मुने विश्वास 
हो गया तो मैने सक्सेना सहव को जगाया । 


ससेन : राजा साद्म । यह तो ठीक दै कि्ठत पर नि्ीके चलनेकी 


पृष्पा : 


महाराज किहं 
पुष्पा 


महाराज तिह : 


सक्सेना 


पुष्पा 


भावान मा रही धी । तेकिन विल्लौ या बन्दरभी हो सकता 
है। 

सक्घेना साद्व ! विल्ली, बन्दर भौर आदमी केकदमोकी 
भावाज मे बहुत अन्तर होता है। 


: भच्छा भागे सुनाओ, फिर क्या हमा ? 
: हम दोनो, देर तक उस भावाच्च पर कान लगु रदे, सवेना ने 


एक बार छत पर जाने का इरादा भी किया, लेकिन भने रोक 
दिया । मँ अन्दर-अन्दर खौफ फे मारे सहम रही यीरगेन युधीर 
ओर सुमन को भी जगा दिपा। सव लोग सावधान होकर व॑ठं 
गए्‌। 
[महाराज सिह पीडा-भरी सखो से पुष्पा को देवता 
दै।१ 
(सवसेना को सम्बोधित करते हुए) मकान किराये परदेने षे 
पूवं ही मैने सारी स्थिति आपको वतादी धी । लेकिन भाष स्वय 
नही माने। मेने तो आपसे कहा था कि यदा कोई भी किराये 
दार नही टिक सका है, भौर अव तो बहत मसं से कोई आता ही 
नही था। 


: छोडिएु राजा साव ¶ मेँ इतनी आसानी से डरने वाला न्दी 


ह। 
तेक्िनि राजा साहब ! प्रुरी वात तो सुनिए्‌+ गभी तौ एक 
आदटम गौरदहै। 


महाराज {सह्‌ : फो क्या इसके वाद नी कुछ भा? 
पुष्पा : कुठ देर वाद कदमो कौ भावाद तो खक गई लेकिन छत पर 


एक देखा स्वर गूंजने लगा, अंसे कोई सितार वजा रहा हो । 
क्यो ससेनाः साह्य ? दया मापने गौर सुधीर, सुमनने नदी 
सुना । 


सक्सेना : 


पृष्पा : 


सुधीर 


ष्पा: 


हिर्मततराय : 


सक्सेना ; 
हिम्मत्ते राव : 


सक्सेना : 
हिम्मत राप: 


आत्मा केर्पाव/ ५५ 


(दामो भरते हुए) सुना तो बेशक } लेकिन जैसा कि मेने भो 
कटा किं यह्‌ कलेक्टिव साइकोलोजी भी हो सकती है । 

सचाई फो शरुठलाना हौ तो उसके लिए बहुतसे तकं लाए जा 
सकते ह 1 लेकिन सच यह्‌ है कि काफी देर तक छत से सितार 
वजने कौ आवाज भाती र्ही ओर हमं सारी रत्तनहीसो 
सके॥ 


[सुमन मोर सुधीर इ्ादंगरूम मे दाखिल हेते दै, सव लोग 
चाय पीने में व्यस्त दहै] 


; लेकिन मम्मी, इतनी जल्दी हम क्यो मान ठै किं मकान में जर 


ही कोई गडवड़ है । कुछ दिन देख ले । पत्ता समामे, सच्चाई 
क्यार) 


2 तुमभी अपने पाया से कम नहीं हो, का्नो-सुनी भोर भांदी- 


दैवी को तुम सुला सक्ते हो भई, हमे तो यह्‌ होगा नही । 


£ कदमो कौ चापरभोर सितार कौ धुन तो वेशक एतसे भा रही 


धी, लेकिन सचाई क्या दै, फिलहाल यकीन से कू भी नही कहा 
जा सकता । हो सकता है, सुनी-सुनार्ई बतिं हमारे कनो मे 
आवां बनकर भूंगने लौहं) 
अरे} तुम स्व अनै वापकीतरह्‌मधर्मीहो। पैतोभर्ददस 
मकान मे रहने वाली नही । 

[दृश्य -परिवतेन, प्ल वैकर्मे] 
(महल की बाहरी द्योदी पर सक्सेना रै बात करते दए) पाद्व, 
म तो भषको यदौ राय दूंया किं यद्‌ मकान भाव किरयेपरन 
च। 
क्यो? 
आप परदेषी द ओर हाव-भाव से भते आदमी दिखाई पडते 
फिर वीदी-बच्चों वाते है, यहाँ तो जाजचकको्रिकदही नही 
सका। स्वको पता चल गया कि इस भवन में एक दुषी आत्मा 
कासायारहै। 
दटुखो आत्मा का छाया ? क्या मतलव ? 
कुठ देर वेठे तो पूरी चात वाङ 1 


[देनो हिम्मत खथ के कमरे में कु्ियों दर वर जातत 
दै। 


५६/॥ सत्माके पावि 


सक्सेना 


हिम्मत सय 


स्वसेना : 


हिम्मत राय 


सक्सेना * 
हिम्मत राय: 


स्वसेना 


हस्प रष 


स्ना : 


हटिर्मत राप 


सक्सेना 


हिम्मत राय 


क्षश्ेना 


[मव रण्व 


सक्सेना : 


मेख नास पी° सौ= सक्सेना है} अ समाजं कल्याण भधिकारी 
के पद पर बदाय्‌ से द्राखफर होकर यह याहं 
अच्छयाहोकिशदट्रमे कोईदुसरा मकान दढ सें । यहा का ख्याल 
छोड । यह्‌ जगह ठीक नही है । 

लेकिन ? यहाँ ठेसौ क्या खरावी है ? 

साहब ! अव म पचपन साल काद चुका ह । अदह्ारह्‌ वपं को 
उश्रसे इस महल कौ सेवा कर रहा? मनै वहदिनदेवेरह, 
जव दस म्ल मे चहल-पहत थो, नौवतं वचती थी, हाथी बूमते 
ये, बड़े राजा-साहव, शमश्चेर जग वदादुर जिन्दा ये जर दरकार 
लमगताथा। 

यह्‌ उन दिनो कौ बतत होगी जव दियासत जन्त नही हर्षी} 
हां साट्व 1 अव क्या है, अव तो सारी बहार लुट बुकी है । बडे 
राजी साहव के जमनिमे म यहां मूनीम के पद पर नौकर टज 
था। स दात को संतीस साल हो गए्‌। 

मारत खुद ही बाती है कि कभौ यहं वहते शानदार जमद 
शटी होमी। 

अआ कल्यन्दए नह कर सकते साहब ¦ उन दिनो क्या दवदर्वा, 
क्या शान-लौकत यी । वड़े राजा सेवके चृर्दै को आग दिन 
रत म कभी खण्डी नही दोतीयी। 

अवतो दवेली मे खाक उदती है, जैस मरषट क्रा दृश्वहो। 
महत के दक्षिणी दिस्सेमे तीन किरायेदार ह! दरमियान क्व 
बडा दाते भी जिसमे वेडे राजा साहव दर्वारलिपा करते ये, 
सर्हासै गोदाम कै लिए क्रिरये पर उठा दिया गप है 

तो जव महाराज सिजो कौ कुल मिसाकर यही भामदनी रह 
गईदै? 

हाजी! बदयो मुश्किल से गुदार होता द । मदत का यद्‌ भाग, 
जिन जाप किराये पर तेना चाहते है, कोई लेता नही । सय 
जान्‌ है, यटा एक दुखी भस्मा कासाकादहै) 

द्विम्मत राव † षने बातो को वित्त नही मानता! दमा 
गु नहः दै, यह्‌ सव श्राति! देकार की वाह) 


= नापनमार्न, तकिनि जो सचारहदरमेता \ प ष्टुनोग 
दसोकारण 7 * गष ४ 
सेकिनिरये दिम्मन ५ षर 
विश्वासी 
^ भ 


५ 
४ 


{हिम्मत राप : 


सवसेनए : 


हिम्मत राय 


सक्तेना : 


हिम्मत राय 


सक्सेना : 
हिम्मत राप: 


सक्सेना : 
हिम्मत राप : 


ससेन : 
हिम्मत राय: 


मात्या कै पांव / ५७ 


आप विश्वास करेन करे लेकिनर्म रय नह दुमा कि भय 
यह्‌ मकान सँ) वड़े राजा साहृव मुञ्चे महल का यह्‌ भाग उपहार 
मे देना वाहते ये, किन्तु समय से पूवे ही उनका देहान्त हौ यथा 
मौर फिर रसे हालात पदा हुए कि बस" -*1 

(वीच मे टोकते हुए) तो क्या महल के इस भागम उन दिनों 
तुम रहा करतेये हिम्मत रय? 


> नही ! वड़ राजा साहव, महाराज शमरेर जंग वहादुरने पह 


भाग जपनी छोटी वेटी राजकुमारी कल्याणवती को दै दिया या, 
उनका विचार थाकिं राजकुमारी के विवाह के उपरति यह्‌ हिस्सा 
अपन सेवक को दे देगे, किन्तु एेसी नौवत नदी आ सकी । 
शायद शमशेर्जयकी मौतके बाद महाराज सिहकी राय 
बदल ग होभी। 


: रियासतत की जन्ती नै सारा सिलपिला ही वदतं दिया } महल 


के सभी फालतू हिस्सोको फिराये पर उठने की नौवत आ 
गई । फिर एक दसा हादसा हआ जिसमे इस भवन का भाग्य ही 
वदल दिया । 

वह्‌क्या? 

स्पयासत कौ उन्ती यर महाराज शमशेर जंग वहदुर की मौत 
के वाद राजकुमारी भवन म जाए पहुते किरयिदार दरौगाशेर 
मौहुम्मद खांँसेप्रेम करने लगीयी। 

(आश्चयं से} दरोगा शेर मौहम्मद खाँ से ? एक मुस्लिम युवकसे? 
ओँ! प्रीत न जनि जात करुजात ¡ होते-दोते महाराज सिह 
कोभी इदमद का पतालग गया। उन्होने राजकुमारी कौ 
वहत समज्ञाया लेकिन वह्‌ नही मानी । 

फिर? 

फिर क्या या । राजकुमारी ने भपना फँसलला सुना दिया किं वहु 
दरोगा शेर मौहम्मद खांसे प्रेम-विवाह कर रही) विवेश 
होकर मद्ाराज सिह ने शेर मोहम्मद खाँ से मकान छोड़ने के 
लिए का । ओर मोहम्मद खां चला मयां सेकिन राजकुमारी 
कई दिन तक भयन के सारे दवार वन्द किए जपत प्रेमी क वियोग 
मे तङ्पती रही ॥ वह घर से बाहर नही निकली । खान-पान 
स्यागदिया। पचर दिन जय भवन के द्वार तोड्कर देवा 

यथातो राजकूमारी की स्थिति नाजुकदो चुकीथी। लाख 

स्मज्लाने प्र भौ वह्‌ भवन से वाहूर नदी आई । न कु खाया- 


भत ( मात्मा के पौव 


सदसेना 


हिम्मत राय ` 


सवसेना 


हिम्मत राय : 


पुष्पा : 


सक्सेना 


पुष्पा 
सक्सेना : 


शृष्पा 


सक्सेना : 


पृष्पा ; 
सक्सेन7 : 


परिपा । सातवें दिन उने भपने प्रेमी के वियोग मे तड़प-तडप- 
कर आत्महत्या करस्री। तभी से इस भवन मे उसकी भात्मा 
भटक रही है। 

दुखद घटना है । लेकिन उसको आत्मा भव भी शव भवनमे 
भटक रही होगी । मँ नही मानता? 

म माने साहव । आपते पहले जो भी किरायेदार यह भाया, 
उसने आधी रातको छत पर किसी के टहलने ओीर सितार पर 
यजते दए दर्दीलि गीत जरूर सुने । कोई भौ दो-चार दिनते 
अधिक यहां नही रहा 1 

हम भी देवते है, एक तमुर्वा करके । कम-ते-कम' राजकुमारी 
की भात्मासे मूललाकाततोक्रेगेदी। 

नाप जानं सहव । हमने तो जो स्वा थी, वता दी! 


[दृश्य-परिवतेन, पलंश वैक] 


[रातत का समय है । पी. सी, सक्छेना, उसकी पत्नी पुष्पा 
कमरेमे सोयेहृए है, दुसरे कमरे मे सुधीर नर सुमन 
है 1 परा भवन खामोशी कौ चादरमे लिपदा हभ है । 
घडीकौ टिक-टिक के अत्तिखिक्ति भौर कोई आवां 
नदी +] 


(चौककर उठते हए) अरे } छत पर यह कसी घाबाऊ है । एसा 
सेगता है जेते कोई ऊपर टहल रहा हा । (कुछ देर तक भावाय 
परध्यान लगाए रखती है फिर घवरकर पति को जगाती है ।) 
(अगडाई सेते हए) अरे भड क्यो परेशान करती हो । क्याहो 
गया? 


* सुनो, ऊपर से यह कसी आवाज रहीहै। 


(ध्यान देते हए) देषा लग रहा है, जैने छत पर कोई चल रदा 
द्धे १ तो क्या हिम्मत रायठीककटतायाः 


: क्या कहता था हिम्मत राय? 


यही किं इस भवन मे एक दुखी भात्मा का साया है। प्रेमकी 
भारी राजकुमारी ने इस भवन मे नात्म-दत्याकी यौ । तभी ते 
उसको आमा यदौ भटक रही है । 

तव तुमने यहं मकान लिया ही क्यो? 

इसलिए पुष्या, ्योक्रि मं कानता हृ किनात्माकते प्रक नदी 


युष्पा : 
सक्सेना : 
> चही, नही, पुम नही जाओगे । (ची्वकर) नही जामोगे तुम । 


सुधीर : 
पृष्पा : 
मुधीर : 


पुष्पा : 


सुमन 


सक्सेना : 


पुष्पा : 
सक्तेन : 


सुधीर : 


पुष्पा 


सत्क पाव / ५६ 


दते । वह चलं नही सकती । यह्‌ सव धरात्तियां हँ, अंधविश्वास 
है) 

पिरि यह्‌क्ौनहैजोचलरहाटै? 

कौर ओर हो सकता दहै) स्को ! ओ जाकर देवता हं । 


[पुष्पा ने दूसरे कमरे युधीर जीर सुमन को जमा दिया 
दै। चाये खामोश पलंग पर वैठेर। आवाज निरंतर 
आरहीहै)] 
मम्मी, जँ ओर पापा जाकर देते ह । हो सकता है, कोड चोर 
हे। 
अरे पगले, चौर होता तो चूपचाप धरमेंआ जाता। छत पर 
चहुलकदमी यो करता । 
मम्मी, लेकिन यह्‌ तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल हमं 
डरमेकेलिएरेसाकरर्हाद्ी। 
कोई हमे क्यो उराएगा । हम इस श्हरमे नये ई! हमे कोई 
जानता तक नही ) हमारी किती से दुश्मनी नही ) 


: तो मम्मी ! जो कुछ हो रहा ई, होने दो, दमे इन भावाजोसे 


कोई हानि तो पटच नही रही 1 हम क्यो दुखी हं । जव कोई 
नीचे आकर हमसे उलक्षेमा तो देव लगे । 
[चारो आपसमे वात कर रहै । तभी अचानक कदमों 
की वाज रुक जाती है अर सितार की भावा भाने 
लगती है १ 
हविम्मत राय यह्‌ भी कहता धा किं पहले छत से किसी व्यक्ति क 
चलने की भावाज आती है, फिर सितार पर कोई दर्दीलि गीत 
छेड देता है । यह्‌ राजकुमारी कौ आत्मा है। 
भ कती हु, यदु मकान छोड दो । हम यहां नहो रहैगे 
कुछ दिन प्रतीक्षा करो । एसी जल्दी क्या है । पिर णहरमें इतनी, 
भासानी से मक्रान मिलते कहाँ) 


‡ सुनो ! सितार कौ आवा निरंतर आरी है । आधी रातको 


कौन छत पर सितार वजानि माएया 1 हो-न-ह, यह्‌ राजक्रमासै 
कौभात्माह्है। 
चलो हम सव इकटठे होकर छत पर चल्ते ह 1 देके क्या है ? 


‡ भात्मः दिखाई तो देती नदी । मूखं मत वनो { 


५८ / आत्मा के पाव 


सक्सेना 


हिम्मत राय 


सवेना . 


हिम्मत राय : 


पुष्पा : 


सक्सेना 


पुष्पा 


सक्सेना : 


शष्पा 
सर्सेना 


पुष्पा 


पिया । सातवे दिन उसने भपने प्रेमी के वियोग म तदृप-तदप- 
कर आत्महत्या फर ली । तभी से इस भवन मे उसकी नात्मा 
भटक रही दै। 

दुखद घटना है । लेकिन उसको आत्मा अब भी इत भवन मे 
भटक रही होगी । म नही मानता? 

न मानें सा्हव । आपसे पहले जो भी किरायेदार यहा भाया, 
उसने आधी रात को छत पर किमसी के टहलने गोर सितार पर 
बजते हए द्दीलि गोत जरूर सुने ! कोई भी दो-चार दिनसे 
भधिक यहां नही रहा। 

हम भी देवते है, एक तजुर्वा करके । कम-से-कम राजकुमारी 
की रमः से मुलाकाततोकरेगेही। 

आप जानें साहव । हमने तो जो सच्चाई थी, वता दी । 


[वृश्य-परिवतेन, प्लंश वक] 


[रात का समय है । पी. सी, सक्सेना, उसकी पत्नी पुष्पा 
कमरेमे सोये हृए है, दूसरे कमरे मे सुधीर भौर मुमन 
ह । पररा भवन खामोशी की वादरमे लिपटा हभ है । 
धडी की टिक-टिक के अतिरिक्त भौर कोई आवाज 
नही।] 


(चौककर उठते हुए} अरे । छत पर यह फंसी आवाज है । एेसा 
सखगताहै जैने कोई ऊपर टहल रहा हौ । (कुछ देर तक आवाज 
परध्यान लगाए रखती है फिर घवराकर पति को जगाती है ।) 
(अगडाई सेते हुए) अरे भद्‌ क्यो परेशान करती हो । क्या हो 
गया? 

सुनो, उपर से यह कसी आवाज आ रहीहै। 

(ध्यान देते हए) एसा लग र्हा है, जसे छत पर कोई चल रहा 
दो 1 सतो क्या हिम्मत राय ठीक कता था? 


£ क्या कहता था हिम्मत राय? 
: यही कि इस भवन मे एक दुखी मात्मा का साया है । प्रेमकी 


मारी राजकुमारी ने इस भवन मे नात्म-हत्या कौ थी। तभीसे 
उसकी आत्मा यहां भटक रदी है । 


‡ तब तुमने यह मकान लिया हौ क्यो? 
सक्सेना : 


इतललिए पुष्पा, क्योकि मै जानता हूं कि नात्मा के पांव नही 


पुष्पा : 
सक्सेना : 
: नही, नदी, ठुम नही जाओगे । (चीखक्रर) नदरी जामोगे तुम । 


सक्तेन 


पुष्पा 


स्तेना : 


पृष्पा 


सुधर 


पुष्पा ;: 


आत्मा के पाव / ५६ 


होते \ वह्‌ चत्त नहीं सकती 1 यह्‌ सव श्रांतिर्था है, अंधविश्वास 
है1 

फिर यहकौनदहैजोचलर्हाहै? 

कोई भौर हौ सकता है । सको ! मँ जाकर देवता ह । 


पुष्पा ने दूसरे कमरे म सुधीर भौर सुमनको जगादिया 
है। चायो वामोश पतंग प्र वैठेरह। भावाज निरेतर 
जरहीहै।] 


‡ मम्मी, मैं जौर पापा जाकर देवते"है । हौ सकता ₹ईै, कौई्‌ चोर 


१ 


: अरे पगले, चोर होता तो चुपचापर धरमेंभाजाता) छत पर 


चहलकदमी कयो करता । 


: मम्मी, तेकिन यह तो हो सकता है कि कोई व्यित केवल हमें 


डरानेके लिएरेस्राकररहाहौो। 


: कोई हमें क्यो उराएगा । हम इस शहरमें नये ँ। हमे की 


जानता तक नही । हमारी किसी ते दृष्मनी नही । 


:तोमम्मी !जोकुछहो रहार, होनेदो, द्मे इन भावाजोसे 


कोड्‌ हानि तो पुव नही रही । हम क्यौ दुखी हों । जव कोई 
नीचे जाकर हमसे उलक्षेमा तो देख तेगे । 
[चारों आपस मे बाति कर रदे हैँ । तभी अचानक कदमो 
कीसावाज कक जाती है ओीर सितारकी आवाजभनि 
लगती है।| 


: हिम्मत राय यहु भो कहता था किं पहले छत से किसीव्यक्ति के 


चलने की भावाज आती है, फिर सितार पर कोई दर्दलि भीत 
चड़ देता है 1 यह्‌ राजकुमारी की आत्मा है} 


: म कहती हू, यह्‌ मकान छोड दो । हम यहाँ नही र्दैगे। 


कु दिन प्रतीक्षा करो। एेखी जल्दी श्या है । फिर हु रमे इतनी 
आसानी से मकान मिलते कहां ह 1 


: सुनो ! सितार की आवाज निरेतर आ टी है । आधी रात को 


कीन छत पर सितार बजने आएगा । हो-न-हो, यहु राजकुमारी 
कीञत्मादहीहै। 


: चलो हुम सव इकट्ठे होकर छत पर चलते हँ । दें गया है ? 


आमा दिवाई तो देती नदी 1 मूखं मत बनो । 


६० (मात्मा कै पाव 


सत्रसेना 


महाराज तिह : 


सक्सेना : 


महाराज सिह 


सदसेना 
महाराज {सिह 


सक्सेना 


महाराज तिहु : 


सक्तेना 


महाराज सिह : 


सक्तेना : 


[दहते-होते सुबह > चार क्व रए ह। सितार री 
भावाज खामोश गरईहै। चारो जादमी मौनर्ह।| 


[दृश्य-परिवतंन] 


(महाराज सिह से उन््ीके कमरे मे) सात दिने लगातार 
यही तमाशा हौ रहा है, जो पहले दिन हुमा था, राजा साद्व ! 
यानी, माधी रात के समय पहले त परर चलने की नावा 
आती है, फिर सितार का स्वर गूजने लगता है । 

जौ हां राजा साह्य ! पृष्पातो मारिखौफकेषुलीजा रही 
दै । सुमनको भी विश्वास हो चलादै किइस घरमे राज- 
कुमारी की जात्माका सायाहै। 

(उदा स्वर मे) हाँ, वह्‌ एक पी घटना थौ, जिसे द्रस घर 
के शानदार इतिहास पर कालि पोत दी। (कुछठक्षणस्क 
कर) घटनाएं होती, वीत जाती है, लेकिन यहु घटनातो 
दसी है, जो लगता है गुजर नही रदी है, वीत नही रही है। 
(खण्डी सांस भरकर) कभी-कभी वहत दुख होता है, शमं भी 
आती दै। 

अब दिन छिपने कोह, नभी से पुष्पा ओर सुमन के दिल 
धडकने शुरू हो जाएगे । वह्‌ खोक के मारे सो नही पाएगी । 
तो ्या आप भी अब यहाँ से जाने की सोच रहे दँ, सक्सेनाजी, 
आपका विश्वास भी डिग मया? 

सवाल मेरा नही राजा साहव ! पुष्पा मौर सुमन का है । सुमन 
भी भयभीत हो चली है । पटले वह्‌ इन बातो को नही मानेती 
थी, लेकिन अव" । 

समञ्च मे नही जाता, महल के इस भाग को कंसे बचाया जाए, 
सचा था, आमदनी बढ़ेगी तो हिम्मते रायको तनवाहुतो 
मिलती ही रदैमी 1 


* राजा सहव! मँ नही चाहता कि भवन छोडकर जाऊ, लेकिन 


मजन्रुरी भा पडी है । 

(उदास स्वर मे) हिम्मत राय भला मादेमी है 1 कर्द-कई माह 
तक उस कु भी नही मिल पाता, तेकिने उसके माये प्र शिकेन 
नही आती, वह्‌ बराबर सेवा करतः रहता है । 

मुञ्चे भफसोस है राजा सादये 1 भव यहाँ रहना सम्भव नदी 


स्हाहै। 


महाराज सिह : 


सुधीर : 


महाराज सिह : 


सुधर : 


सात्माके पाव / ६१ 


आप भी जाइये स्तेना, आप भौ जाये छोड़िए इस भवेन कौ 
राजकुमारी की अत्मा के चिए्‌। 

[अचानक सुधीर मुख्य हार से दाखिल होते हुए] 
पापा, पापा } माञ्ये, आद्ये मेरे साथ। मनि देख लियादै, 
राजकुमारी कौ भात्मा क्रो । वह मेरे सामने प्कटहोगर्ईहै। 
भोला लडका, कसी अनहोनी वात कर रहा) (सुधीरको 
सम्योधितत कसते हुए) भात्मानों कौ यों खित्ली नही उदङत्ते वैदे । 
मसाक्र कयो करते ही? 
माक्र नही रजा साहब ! मने सचमुच ही उस भात्मा को देव 
लियारै। 

[दोनों बाप-वेटे उठकर एक तरफ़ चले जते है ।] 


सुधर : पापा { अभी जवम शहुरसेमारहा था तो मैने सुना, हिम्मत रय 


सतेना ; 


हिम्मत राय 


कलावती : 


हिम्मत राय 


कलावती : 
हिम्मत राय : 
कलावती 


हिम्मत राय : 


सक्सेना : 


अपनी पली से बात कर रहा था। 
क्या कह्‌ रहा था हिम्मत राय? 


[दष्य-प्रस्वितेन] 


‡ यहु नये किरायेदार्‌ तो बहृत ह हठे निकले । सात दिन हो 


गए, टस से मस नही हए ! अव से पहले तो कोट भी दौ-तीन 
दिन से अधिक नदी टिकाथा। 
लमता है, नास्तिक है, आत्मामं पर विश्वास नही करते 


: लेकिन मेरा नाम भी हिम्मत राय है, कलावती ) हिम्मत हारने 


वाला नही हूं देवता हूं कब तकं टिकते द । 

मुक्षे नदी लगता कि अब यह्‌ लोग यहां से भागेगे। 

भागगे नही, भयाए्‌ जाए । 

सात दिन तो हो गए । जव कह तक प्रतीक्षा करोगे 1 कहाँ तक 

रात-रत भर जाणीगे । मुज्ञे तो अव जास नदी रही । 

कंसी बतं करती हो कलावती { भास तोढोगी तो कंसे काम 

चलेमा । दस व्यकितयो के परिवार को कहाँ ते जामौगी । 
(दृश्य-परिवतेन] 
[धी रतत का समय है । छत से पहले बदहलकदमी की 
भावाद आई, फिर सितार बजने लया है] 

सुधीर कौ इशारा करते हुए घर से बाहर निकल भाता है} 

उओ सुर, जस्दी करो 1 


६२८ आत्माके पौव 


पुष्पा 
सक्सेना 
सुधीर 


सुधर 


सक्सेना 


सक्सेना 


हिम्मत राय 


स्तेना 


सुधीर 


स्तेना . 


कहा जा रहै हो इस समय, ठदरो । 

तुम खामोश वेठो भौर देखती जागो कया होता है । 

मम्मी, हमने जान लिया कि आत्मामाके भीपावहोतेर। 
देखते है कहां भागकर जाती है वह । 


[ष्पा मौर सुमन दोनो चीखती हुई सक्घना ओीरसुधीर 
के पीे चलतीरहै। सुधीर, सक्तेनाके सायतेजी से 
सीदियां चढते हुए छत पर चढ़ जाता है । राजकुमारी 
की भात्माके महं स'एक भयानक चीख निकलती है | 


(ऊंची मावाज म} चौखकर डराने की कोशिश मत करो । जो 
भी कोई तुम हो अपनी जगह रक जागो । भागने कौ कोशिश 
कीतो शूट कर दिए जाओग । 
(भागे बढते हुए) णएट-भप । भगर एक कदम भौ भगे बढाया 
तो गोली वुम्हारी छातीसे पारदहो जाएमी। 
[सुधीर छतसे भागने कौ कोशिश करते हुए हिम्मत राण 
को थामेताहै। हिम्मत रायके हासे ्टूटकर सितार 
नीचे गिर जात्तारै।] 
(टाचं की रोशनी हिम्मत राय के चेहरे पर डालते हुए) अच्छा 
तो तुम हो राजक्कमारी की आत्मा ! वेशम, कमीने 
(गिडमिडति हृए) साहब 1 शोरन करो मुक्षेजनेदो।मँतो 
स्वय यह देखने आया था कि बरसो से चल रहा यह तमाशा दै 
क्या? 
तुमे यह्‌ देखने आए थे । सू, कमीने 
[सुधीर भौर सक्सेना दोनो हिम्मत राय को पकृडकरे 
नीचे ले आते है। महाराज सिह भी आधी रात को यह्‌ 
शोर सुनकर बाहर निकल गाए] 
पापा 1 यह्‌ आदमी कितने वर्षो से यह्‌ ङ्ामा कर रहा धा । इस 
पुलिस के हवति कीजिए । 
यह्‌ फंसला इभे नही, राजा साहब को करना है। तुमने तो 
राजकुमारी की मात्मा का रहस्य खोल दिया, इतना काफी 
दै। 
[सवर बरोग महाराज सिह की तरफ देवते ह 1] 


आत्मा केर्पाव /॥ ६३ 


महाराज प्तिहं : (भासो स्वर मे) हिम्मत साय { तुमने सच्छा नही किया वस 
एक मकान के लिए उस घराने से विष्वासघात क्रिया, जद तुम 
भपने जीवन्‌ का वेहदरीन हिस्सा गुदार चके ह । तैक्िनर्गै इस 
भपराध के लिए ठुम्हे सचा सही दमा, वुम्ह्यरी सेवामौ को एक 
सम्बौ अवधि मेरे सामने है । तुमने वड़े राजा साहव, महाराज 
शम््िर जंग वहादुर का युग्र देखा है) गौर तुम उस इतिहास के 
आखिरी साक्षी हो, जो भव मुखर चुका है । 


[हरिजं ह्‌ वापसं जाने के लिए मुड़ जते )} 


[पद गिरतादहै] 


कूण्डली 
7 
प्रताप सहगल 





पात्र परिचय 


विनय 

कान्ता 

हीर 

उमेश 

उमिल 
रामखिलावन पाडे 





[दादग-रूम, मध्यवर्भीय परिवार की भाकाक्षाभो के भनुरूप सजा 
हमा है, जाधुनिक ढग का सोफा, एक भोर दटू-इन-वन, दरूसयी 
भोर स्टीरियो, रिकाङ-प्लेयर भौर एम्प्तीफायसं रसे एह, एक 
शेत्फ मे कुछ कितार्वे, सेष्टल टेवुल पर कुछ मैगजीन मौर एेण- 
द । कमरेमे एक कोने मे स्टडी-2ेवुल लगी है जिस पर टेलीफोन 
रखा दै, सोफे के वाहं मोर स्टण्ड पर रखे एक गमतेमे कोई भी 
फौशन मे प्रचलित पौधा लगा हमा दै । 

[विनय स्टडी-देवुल पर बंठा चिदया तिय रहा है । एक 
चिद लिखकर उत्ते पठृता है भौर फिर एक लिषफमे रख 
देता है। चिफाफ को चिपकाने के लिए यूक लगाने लगता है कि 
कान्ता आत्ती दै । कान्ता एक क्षण स्ककर देखती दै 1] 


कान्तां : 
विनये : 
कान्ता: 


विनय 


विनय 


कान्ता 


कान्ता 
विनय 


कान्ता : 


हीरा 


कान्ता: 


कुण्डली / ६५ 


ओरों को नसीहत भौर खद मिर्या फजीहत ! 
(हिडवड़ाकर) भरै.“-जल्दी कंते । 
(मेज के पास जाकर) यह्‌ कया"""यह कोई चाटथौ जो चाररदैये? 


: जस ष्यान वही रहा। 
फान्ता : 


भौरो का ध्यान जो स्यादा रखते हो, यह्‌ चौ स्प ! 
[स्पंज की डिविया उठाकर विनय को वैती है )] 


: सुखारहै) 
कान्ता : 
विनय : 
कन्त: 
विनयः 


तो पानी डत लो-" "किसे लिख रहे हो विद्वां ? 

ूदी। 

यूं ही ५५५; यू ही क्या*- 

चो कुण्डली नहो भिली न उमेश गीर नीरकी, तौर सोचा, कुछ 
दोस्त को लिख दुं कि ओर कोई लडकी बताये ! 


‡ उमेश को यह्‌ सव नहीं पसन्द ! 
विनय : 
‡ होता क्यो नही, णादी उत्ते करनी हैया तुर? 

; पर म जोखिम नही ते सकता 1 मुन्ने ज्योत्तिपी जीने साफ़ तौरपर 


उससे क्या होताहै? 


वता दिया है करि यह्‌ शादी कभी कामयावे नही हो सकती ! 
(जोरपेपकारतीहै) हीरा) 


[दीस तेजी से अन्दर जाता है 1] 


मजी! 
कान्ता : 
हीरा: 
फ़न्ता: 
हीरा : 


कान्ता ; 


पनी { 

जी। 

जरा जल्दी) 

जी। 

अरे, जी-जी करता रगा या लायेगा भो । 


[हीखतेयी से ही अन्दर जाता है कान्ता कुछ सोच रही है, वह्‌ 
उठकर विनय के पाख भा जाती है 1] 


क्यों न हम कष्डलि्यां किसी भौर ज्योततिपो को दिवा सँ । सूय 
सिद्धान्त से नही मिती भौर वृहद्‌ जातक से मिलवां 1 


> (विनय को यद्‌ वा परन्द नही भाती, उसका बेरा थोड़ा उदास दौ 


जाता दै) उसे क्या होगा ? 


६६ ( कुण्डली 


कान्ता 


विनय 
कान्ता 
विनय 
कान्ता 
विनय 
कान्ता 
विनय 
कान्ता 
विनय 
कान्ता 


कान्ता 


कान्ता 
हीरा 
कान्ता 
हीरा 
कान्ता 
हीरा 
काता 
विनय 


हेमाक्यो नही, हौ सकताहै इस ज्योतिपीने कुण्डली ठीक मेन 
भिलाई हो 1 

एसा नही हो सकता । वडा समञ्लदार दै यह्‌ ज्योतिपी । 

होतो तुम भी वड़े समञ्लदारःफिरभी 

फिरभीक्या 

कुण्डली किसी मौर को दिखानी ही पडगी । 

कुण्डलौ तो कुण्डली ही हीती है, वदल थोडे ही जाएगी ? 

हि याद हेतुहे, परसो जो भिष्डोतुमलायथ 

हा। 

केयाथा उनम एकदम सव कानी यी) 

बाई चान्स। 

वही चन्स । भिष्डीतो भिण्डीही होती है, फिरभी तुम लतेहोतो 
कानी निकलती है । ओर देवो, हीरा कितनी साफ सुथरी भण्डी छट 

करलाताहै बही जच्छाहै तुमस हीरा 1 पानी लामो । 


[हीरा द्रे मे एक गिलास पानी रखे हुए भाता है । वहं टे कान्ता 
केभामेकरताहै।] 


दतनी देर लगती है, पानी लानेमे ? 


[कान्ता पानी का गिलास उठाकर पौने लगती है! विनय मायू 
खडा दै । उसे भी प्यास है लेकिन कुठ कहता नही ।] 


साह्वे के लिए सन्नी वना रहा घा । 

साह्व के लिए सन्जी अलय? 

हाँ। 

(विनय की ओर देखकर} यह्‌ कव स होने लगा ? 
साहव कह गए हैँ उन्हे वेभन का भूर्ता वाना है। 
कह गएर्ह कौन? 

छोटे साहुव ॥ 


„ अच्छा, फिर कोईवातनही। 


हीरा, एक गिलास पानी मृद्चे भी पिलादे भीर थोडा-सा इ स्ज म 
भी दालदे। 


[हीरा एक गिलास पानी विनय नो दता है, विनंग्र पानी लेकर 
गिग को देवुल पर रप देता है । उमे कद प्रव । उसके दाय 
म दो-तीन रिकाढ रह! रिकाडं किसी भो प्रचलित जधुनिकथुन 


उमेश : 


क्ता 


कान्ता : 


विनय : 


फान्ता 

उमेश 
विनय 
कान्ता 


उमेश : 
कान्ता : 


कुण्डली / ६७ 


केदो सकते है उमेश रिक्रडं को खोलकर रिकाडं-प्लेयर प्रर 
लगाता है । साथ हीः] 


मम्मी, जाज अप जल्दी कंसे मा गयी? 


: दूरपर जानादै, वैरे? 
उमेश : 
कान्ता : 
विग: 
षन्तम : 
विचय : 


कव? 

कल सुवह्‌ की पलाइट है 

कु खास कामहै? 

खाल वैठे चिदया लिखते रहने से तो कु वास ही टोगा 
वसं वही! 


[धीरे-धीरे संमत उभरता है) उमेश सोफे पर बैलार्वटाही 
पांव हिलाने लगता है } कभी सिर दूमता है तो कभी चुटकियां 
वजाता हुमा संगीत करा आनन्द लेता हुभा लगता है ।] 


ओर क्या ? उमेश, जानते हो, कुम्हार पापा किसकी चिदिव्यां लिख 
र्दे? 

उमेश को वयौ घसीरतती हो { अभी त्तो लिख ही रहा हं । पोस्टतो नही 
की। 


: तुम्हारा वस चते तौ खुद ही पोस्टमेन बनकर जभी पर्चा भी जाभो 1 
2 मम्मी ! मू म्भूजिक सुनने दौ न } क्या फस्टं कलास धुन दै । 
कान्ता : 


मनि तुम्हारे बारेमे नाथं स्टारके मँनेजरसेबातकरलीदै। 


य्क्या? 
: चुपभी रहो, एरी वात तो सुन लो -““यह्‌ क्या-““ 


[चिनय प्रानी का मिास उठाकर एक धृट भरे लगता दहै, 
लेकिन कान्ता के "चष भी रहो' कहते ही हडबड़ाहटमे भधा 
पानो मुह के जन्दरभोर आधामुंहके वाह्र स्ह जावादे। 
कान्ता कै "यदे क्या" कने के साय ही बजाय तौल्तिये के, करते के 
पल्वे ते मुंह पौन लगता दै । 
[मेक ष्टबेतो हंस पड़ता है ! लेकिन क्षण-भर वाद गम्पीर 
हि जात हैष] 

मम्मी 1 आखिरमेमाजराक्यादै? 

माजरा } षे जपने पापा से ! 


(म्यूनिक पश्वे मे चला जादाहैषु 


विनयं 


विनय 


त्विनय 
उमेश 


पावा + वया दुभा 2 आखिर यह्‌ सवं जवस लोट" यही सयदः 
रहाहू 

मछ नदी 1 (मूस्कपत इए) तुम्दाये ह यदी अफसर । 

ह मामूली ओः पर। नी नदत स मजदूर 


उित 


कान्ता : 
उनेश : 
कान्ता : 
उमेश : 
विनय: 


उपने 


विनय : 
उमेश : 
विनय: 


उरश : 
उभि : 
उमेश : 


विनय: 


चिनय : 
कान्ता ; 


कान्ता 


कुण्डली / ६६ 
: मै अभी जाई] 
[अन्दर चली जाती है)] 


मसत्रा यह है कि तुम्हारी शादी नीरातेनहीहिरहीहै। 
(आश्चयं से) व्ाट ! 
हा, दैट इ । 
मोहनो ! वहु कंसेहो सक्ताहै? 
चषहतातोरमे भी यदी हं किदुम्हासै शादीनीरासेहीहः! कितनी 
सुशील दै वो, लेकिन मजबूरो है । 
: कैसी मजदूरी? 
तुम्हारी मौर उसकी कुण्डली नहीं भिचती । 
उसते क्या होताहै? 
होता कंपे नही । जहां कुण्डली ही नदी मिलती, वहां बौर क्वा 
मिलेगा "कू नदी । 

[उगिल यन्वर दृाङंग-र्ममे ही आ जात्ती है गौर वह रिकाड- 

प्लेमर को वन्द कर देती है 1] 
: कमरेम कोई सप पुस्त आयारै क्या? 
नही, जजगर, उसने भृञ्ञे चारों तरफसे जोरसे क्सतियादै? 
जजगर ! केह है? 
(फेटेसी के माध्यम से उमेश को मानिका की अभिव्यक्ति) बुम्दे 
नजरनहीञारहाहै1ञाभी कसे सकता है ) मृजे नजरा रहाहै। 
यह्‌ अन्धविश्वास का अजगर है, खीर वो मुक्ते मीच जा रहाहै'""जोर 
से“--मोफ "हाप" -रा हमै ट्ट र्हा ह `" हटागो इसे" "दर 
भौर दूर“ 
यह्‌ अन्धविश्वास नही, शुद्ध विन्ञान है, ज्योतिष एक पूरा विज्ञन है 1 
उखे न समक्न के कारण ही अन्धविश्वास पैदा होता है। 


[तभी फ़ीन कौ पण्टो घनधना उठती है । सभी कौ नजरें फोन 
कीमोर चली जाती 1 विनय रिसीवर उठाता दहै] 
हलो `" "जी" "हा, ई । होल्ड आन प्लीज (कान्ता से) तुम्हाप““ 
(फेन के पप्र जाकर रिसीवर पकड़ती है 1} हनौ" "हां, सर“ गुड 
जाफटर नून सर-"-आष केव जाए" -अच्छा-- कोर खस काम दै" 
लोऽ कै० **"यस "यस्त" "जाल राइट" "ह" -मोर के० [1 
? {स्सीवर रखते हए) म जा रही हू" भि° मुखर्जी ते वुनाया है। 


७० ( कुण्डली 


चिनय : 
कान्ता : 


विनय 


उभि : 


विनय 


विनय ` 
: क नही ( 


उमेश 


चिनय : 
उमेश : 
विनय . 


उमेश 


विनय : 


उमेश 


विनय . 
उमेश : 
„ गिनती गिन र्हा था यामेरा मजाक उडारहाथा? 


विनय 


उमेश ; 


अभीतो नाईयी""- 

हा, दूर पोष्ट्पोनदहो गयादै। अभी वहू एक जरूरी मीटिगदै, पर 
जाने से पहले एक वात कहे जा रही हू । मेरी रायमे उमेश को षादौ 
नीरासेही होनी चाहिए । इन दोनो को जिन्दगी घरावकलेकाहमे 
कोई हुक नही । 

तुम्हारी राय भिली। हमे विचार करने दो । मौर उमिल, ुम्हग 
क्या ख्याल दहै? 


[कान्ता चली जाती है। 


यह्‌ कुण्डली कागज की है कि सापि की“““म तो कहती हू इते उटाभो “ 
ओर फाड़कर जना दो-"नोराजौ कितनी अच्छी, न्ने त्तो वही 
भाभी चाहिए । 


५ (सोचने की मुद्रा मे) मुज्ञसे नही होगा यह॥ 
उमेश . 


(स्वगत) क्या करू अव? प्रपातो मान ही नही ददै'"'भव मू 
लड़ना होगा" "पर किससे" पापा से ? नही, इस व्यवस्था से । ग्रलत- 
सलत बातो से, धित्े-पिटे विश्वासो से"" "भ इसके लिए गूनियन 
बनाङगा। हा“--म लड-गा-““(उमेश चिस्ला उठता है) पिते-षिटे 
विश्वासो को*"खत्म करो, गते-सड़े रिवाजो को खत्म करो, खत्म 
करो ५० 


['खत्म करो' के साय टी वह वाजू ऊपर उठाता है किं विनय 
उसका बाजू पकड लेता है ।] 


क्या हभा"ˆ"उमेश? 


यह्‌ नारे क्था सगारहेयेतुमः? 

आपके खिलाफ ] 

लगाओ, कोई वात नही । 

पापा । जब आपको शादी हुई यी तो कूण्डली मिला थी ? 
(गव से) बिल्कुल । 

तभी यह्‌ हालत दहै । 

क्या मतलवदहै? 

(मुस्कराकर) कुछ नही, मै तो यूं ही गिनती गिन रहा धा। 


मम्मी की इयुदो मै क्योकरूं? 


विनय : 


उमेश : 
विनयः 
उमेश : 


विनय 


पाण्डे 


उतेश : 


पाण्डे 


कुण्डली ¢ ७१ 


ठीक है वेदा-करसो । वुमभीकरलो, मैनतो भिष्डी ठीक खरीद 
सकता हू, न करेला, सेकिन तुम्हारी शादी चरूर ठीक करवाङगा । 
पापा! एक काम्‌ नही हो सकता । 

क्या? 

यही कि भाप ठीके भिण्डी-करेला खरीदना सौख नें मौर यह शादी 
माला मामता रहने दे। 


: ठहरतो सही 


[चिनय उभेश्च कौ भोर सपकता है, लेकिन उभेश कमरेसे वाहर 
निकल जात्ता है । विनय स्ट्डी-डवुल के पाप आकर वड़ाहो 
जात्ता है ! चिद्यं उखकर देता है । उन्हें उलटता-पलय्ता 
हैमोर फिर इाभरमे डउलदेता है। फए़ोनके पास आकर 
रिसीवर उटाता है । फिर कुछ क्षण सोचता दै । नम्बर षुमाता 
है, लेकित वीचमें दी काटकर रिसीवर रखकर सीर सोफेके 
बीचौ-वीच आकर वड जाताहै।] 


[दृष्य-परिवतेन] 


[एक छोटा कमर । कमरे मे सफ़ेद चद्र विष्ठी है । दो मसनरदे 
लगी है) एक मोर कई देवी-देवताओों की तस्वीरें ह । तस्वीरों 
के सामने एूल पडे ह, धूप जल रही है ! रामदिलावन पाण्डे 
माये पर्‌ तिलक लगाए भपने आसन पर विराजमान ह । गलञेमे 
शद्राक्ष कौ माला दै। प्रस्परायत ज्योतिषी कौ वेशभूपामे 
है। 

[रमखिलावन किसी की दण्डली वनै मे व्यस्त है! कभी 
कोई किताव खोलते है! कभो कोद काच पर निशान बनाते ह 
तो कभी दी" हूंकी मुद्रां सिर हिलि 

[उमेश कमरे कै अन्दर दायिन होता है । पएण्डेंजी इतने तल्लीन 
है कि उन्हे उमेश ऊ आने का कुष्ठ पता नदी चलता । 

[उमे एक मसनद का सहारा चैकर वख कत्ता है ती षाण्डेनी 
को पता चलता दै।] 


> अरे, मुम क्व माए? 


होगषु्हदोदिन) 
: द्येदिन{रदकहांथाटे 


पण्ड शने? 

उमेश : हौ, भाप 

पाण्डे कट भी, कया इ दै? 

समि होना वथा च, वीहि 

पण्डे नदी पिल , बया मतलव तुम्डासः स 
मवै जाऊंषा 

उमेश : चच नदी जानः त नवम्यनम 
स्द६\ 

पाण्डे : जव ग्रहरी नदी पिलत तो ह्‌? नजो कसला चा" 
वह्‌कर \ अयजो ुम्ह तीम आए्सोकर 

उभिश करतो ल पण्डिता प स पाषा कामन 1 चाहतः \ धस 
{लिए मा पास ग सस्ता लि लिए1 


दरि 
पाण्डे; यद्‌ उपोप टै, कोई पो स्यूजिक नह । चव जसे चाही, वजा लो\ 


उरिश् * सस 
चण्डे : असभव \ 
उमेश : उमे इस बास्सोका नोय्हायन निकालकर द्विखति दए करता 


हे) दण्डित 
पण्ड तौ यद्‌ वाट हस स्लोचने दौ \ 
वाण्डे दपककरस कपये का नोघ्ते तता दै रतिस्भपनि 
नीचे स्व लेता (आ) 
पण्ड ल्पीजी कीद्रपा कायद कछ रु जाए 
उमेश देणिए्‌. देप मिलद्‌, वा न पिला \ व, पा 
इतना दजिएकिदम दोनोकी नदी क्िमेये 


पाण्डे : 


उभे 


उमेश : 


पाण्डे : 


उभेश 
पाण्डे 
उमेश 


पाण्डे: 
उने: 


पण्डे 


उमेशः 


पाण्डे 


कुण्डली / ७३ 


: उदये बेटा, देवने तो दो! 


[पाण्डे कूण्डलियो के ठैर में से दो कुण्डलिया निकालता है । | 
ह्"""यह्‌ र्दी नीरा क्ये कुण्डली ओर यहं रदौ तुम्दारी । नीरा"““ 
उमेश 1 

[पाण्डे थोड़ी देर तक देखता रहता है) इधर-उधर देखता रहता 

है मौर नदी" कौ मुद्रा मे घिर दिलाता रहता दै ! उमेश परेशान 

है) वह्‌ पचास का एक नोट हाथ में लेकर कहता है --] 


: पण्डितजी ! लक्ष्मीजो का वजन कम पडता हो तो वदा लोजिए} 
पाण्डे : 


नही बेटा ! यह्‌ वात नही, यह्‌ तो वहत गड्वड़ है । चरा देखने दो । 

वात्‌ वनती नजरतो भाए्‌) 

यह तो रखिए । 
[पाण्डे पचास का नोट लेकर पवंवत्‌ भगवान्‌ के चरणों को 
छुभाकर आसन के नीचे रख तेता है !] 

हि" ""भगर यह दिशा इधर हौ जाए मीर यह" नहीं“ सोचना पमा ! 
[उमेश इतने मँ पाण्डेजी के पास सरक गाता है भौर दोनों 
कुण्डलियो को हूय में लेकर देखने लगता है 1 दोनों को मिलाने 
कि मुद्रा म उलट-पुलटकर देखता है, फिर एकाएक चौक पड़ता 


दै) 


> पण्डितजी ! मिनन गयी । 
2 कंसे? 
> यह्‌तोमेरी कुण्डली है दी नही । 


है! यह्‌कैसेहोसकवादैः 
मुज्ञे सव याद जा गया 1 मेने जपती कृण्डली आज से सात खाल दृते 
देष थी। यह्‌ वौनहीहै। 


; (ण्डे कूण्डलियां अपने हाथ मेते तेता है 1) तुम्हारा नाम, जन्म-तिथि 


यहीतोहै) 

द, नाम भी यही है, जन्म-तिषिभी यही दै, तेक्रिनि जन्म समय यह्‌ 
न है ! मेख जन्म सुच्‌ ६ वजकर ३६ मिनट पर टमा या; यौर इस 
कृष्डतीवाले उमेश का जन्म शाम के ६ क्जकर ३६ मिनट प्रर हज 


है। 


> दिखाना, दिवाना} 


त्वम ह र 


कात 
चिन 


त्विनय 


उमेश 


(विनय 


पाण्डे: 


विनयः 
> वम सुवह्‌-णाम का फरक पड़ मया { अपने उमेश का जन्म तो सुबहु का 


पाण्डे 
कान्ता 


कान्ता 
विनय 


उमेश 


६ 


पाण्ड 


पाण्डे 


विनय : 
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उमेश की 1 दरसल हुआ यँ कि एक जौर उमेश की कृष्डली भेरेपास 
पडी थी! जाश्चयंजनक काततौो यह्‌हैकि दोनोंका नाम उमेश! 
वापका नाम एक । जन्म-तिथि एके !*-"जन्मं का समय भी ६ वजकर्‌ 
३६ मिनट । 

तो? 


दैन? 


: तौ क्या सुवह्‌ ओर शाम मरे मापरको कोई फकं नजर नही आता ? 
पाण्डे : 


आता तो है, षर आजकल नजर जरा कमजोर हो गयी है| 


२ है भगवा } शुक्र हुमा, कुण्डली ही गलत भिलौ थी" "नदी तो“ 
; मरे,नहीतो कुछ नही 1 मनिभी फंसला कर लियाथा किकृण्डली 


भिते यानी, मुज्े उमेशकी शादीनीराकेसथकरदेनीदै। 


> पापा! 
विनय: 


हां वेदे, हेमाय वक्त तो अब वीत गया 1 चिना कुण्डली भिलाए लाघ 
शादियां होती है, तो क्या वे सभी असफल हीती है, ? यह तो मनका 
भ्रमहै। 


>तोर्म जाऊँ? 
उमेश : 
£ बवोतोवेदा.र्मै घरपरही छोडञआया। 


पण्डितजी ! लक्ष्मी { 


[तभी फोन री घण्टी घनधना उठती है । विनय न उडाता 
है] 
हलो ] हौः“ कंसेहोवेटे? पाणा कंसे हैहा कभी आमो, हा, होत्ड 
करो"-{उमेशसे) लो, नीस का फोन आमा है। तुमसे वति करना 
चाहती है। 


[दा भिस्ता है) 


ओश्चा 


परेमचन्द 





पात्रस्य 


डाक्टर . जयपाल 
कुढ, चौधरी . नोञ्चा 
मा: डाक्टर कौ माताजी 
अहित्या डाक्टर ङी पत्नी 
जभिषो डक्टिरकी सेविका 
बुदिया : मोल्ाकीमां 


[प्रेमचन्द की कहानी भढ" का नाद्य रूपान्तर । रूपान्तरकार--महेश साद्यधर] 





दृद्य एक 


[छिदा षर जिस पर बहुत नीचा छप्पर} आगे छप्पर पर 
एक वांस म चहरती चेष्ट रम कौ ज्ञी । चौरे पर मिट्टी 
के सिन्दरुरये रगे हाथी! कई नोकदार व्रिशूल जमीनमे 
गड हए । समय रात्रि के दस वजे } बुद्ध. घीधरी दूटे फटे एक 
टाट पर वा नारियल करा हक्का पी रहा है 1 उसके पास 
एक बोतल जीर गिलास रख है । बुद्ध. एक फटा हुजा तह 
वन्द पदमे है ! उसके ग्य वाजू मे एक ताबीज कधा है 
उससे थोडी दुर एक बुदिया लहगा, चोली पहने वंटी है । 
बाहर से हाये वेते लिये डाक्टर जयपाल का मागम] 


इष्क्टर 
बुद्ध. 


वु. 


इावटर्‌ : 


बुद्ध. 


बुद्ध. 


५९ 


योदा / ७७ 


: बरे, बुद्ध. चौधरी ह क्था? 
> {हिक्का पीना रोककर) कोन ? 
डाक्टर : 


मै डक्टरजयपल-- 


: (हडवड्कर वोतल, मिलास चछिपाते हुए) जाइये सरकार ! 


नमस्ते ! 
नमस्ते चोधर ! 


: हक्म कोजिये हुजुर, इतनी रात में कंपे तकलीफ की ? 
डष्टर : 


वह्‌ वाते यह दै बुद्ध. चौधरी" 


: हा, हौं ! कहिए हुनर" 


[बुदधिया एक मोढ़ा लाती है] 
बुद्धा : लीजिये) वैठ जाये) 
[क्ट वैठ जता है] 
डाक्टर : भाज मेरे पांचसौ रुपये 
वृद्ध. : मच्छ! कंसे 
डाक्टर : चौभे के रुपये लेकर डार्किया भाया था । वम्बई के एक कारखाने मे 
लाभसे साढ़े-सात सो रूपये भेजे थे! रुपये र्म वैकमे जमाकरने 
जनेदीवालाथा कितमीएकरोगीखायया सो वही सन्दूकमें 
रखकर ताला डाल रोगी देखने चला गया । लोटा तव तक वैक का 
समय निकल चुका था । शाम को घर आते समय जव संदूक षोला 
तो पूरे पच सौ कम निकते ! सन जगद्‌ छान मारी कुछ परता नही 
चला। 
बढ. : (गम्भीर होकर) हूं । 


डा्टर 


चुद्ध. 


५५९ 


: वड़ो गाढ़ी कमाई के ये बुद्ध. चोधर । एक-एक पैसा करके जोडा; 


न यच्छा खाया नं पहना । {उदास होकर गहरी सांस तेकर) भव 
तुम्ही पता लगा सक्ते हौ 1 


: (उत्साह से) पट कौन बड़ी वात दै इजूर ! इसी द्रतवार को दोगा 


जीकीघडीचोरीहो मयी थो 1 बहुत कुछ तहकीकात्र की, कुछ भी 
पतता न चला । मुञ्च बुलाया था । मैने वातत की वातमे परता लगा 
द्विया \पौचसौ स्ये इनाम दिये \ कल कौ दात टै जमादार स्पह्व 
कोषोद्धीखो गयौयौ। चारों तरफ दौड्तैफितेचे। मेनिरे 
प्रतावचा दिथा करि घोड़ी चरती हई मिच गयी । इपरी विचा के बन 
पर हुदुर हुक्कयम सभी मानवे ई ॥ 


७५ (जोक 


डक्टर्‌ . 


बु 


ड्षटर : 
: पीते कुठ वात वनेगी-विगड़गी तौ हुजूर हमी को बुरा कहेगे । 


बुद्धियाः 


इक्टर : 


बु, 


डाक्टर : 


बुद्ध. : 
बुदा: 
डाक्दर ; 


चुद्िपा:ः 


कदर : 


बुद्ध: 


डादटर्‌ : 


बुद्ध. : 


(मुंह बनाकर) मै केवत चोरी को पत्ता लमाना सही चाहता, 
चोरको सजा देना चाहता 


: (आं बन्द कर, नम्दादयां लेकर चुटकी वजाता है) यह्‌ धरकेही 


किसी भादमो काकामदै। 
कु परवाह नही, किसी का हो । 


इसकी तुम चिन्ता न करो । मैने लू सोच समन्न लिया दै बत्कि 
यदि रके कक्तीआदमीकी शरार्तदै तोरम उत्केसाथमभौर 
कंडाई करना चाहता हूं । बाहर करा आदमी छल करे तोक्षमाके 
योग्य है किन्तुघरके जादमी कोम किसी प्रकारक्षमा नही कर 
सकता 


: तो हजूर क्या चाहते? 


अस यदी कि मेरे रुप्ये मिल जाये ओर घोर किसी बड़े कृष्ट मे पड़ 
जपि) 

मूढचलादूं) 

नावेटा, मुढके पास म जाना, न जाने कसी पड़ कंसी न पड़े 1 

तुम मूढ चला दो । इसका जो मेहनताना भौर इनाम हो,र्मदेनेको 
तंयारहे। 

(बद, से) वेट, मँ फिर कहती हूं मूठके फेर मे मत पड । कोई 
जोम की बात आ पड़ी तो यही बान्रूजौ फिर तरे सिरहोगेभोर 

तेरे बनाये कुछ न वनेम } क्या जानता बही मूढ का उतार कितना 
कठिन दै? 


: ह, बादरूजी, फिर एक वार च्छो तरह सोच-समक्ष सीजिए1 भ्रट 


तो म चला दूंगा किन उको उतारनेकाजिम्मारमे नही ते 
सक्ता ॥ 

सजी कहतो दिया म तुमसे उतारनेको न कद्ग । चलामो भी 
त्तः च 

हजूर ! उसके लिए नारिवल, सामग्री, चस्य, सोभ, धूप, कपूर, घी 
मादि की आवश्यकता होगी 1 

कोड वात नह ! ये सब दुम स्वये तेना-रमै स्पये दिवे देताहू! 
(देता है) लो { रेका मन्य चलायो कि सवेरा होते-टोते चोरमेरे 
सामने मात्तलिये मा जवि। 

(ख्ये सेते हए) माष निवाख्यतिर द्द 


उटित्ि : 
माः 
बहित्या : 


माः 


माँ 
र्केटर : 


माः 


डाक्टर : 


अज्ञा / ७६ 


द्ङ्य : दो 
[डग्ब्टर जस्यत क घर! अहित्वा डाक्टर को पल्य, 
इक्टरकी नां दरान्देने दो कुत्ते पर वेढे है) नोदेएक 
टे खट पर उमिया कये है › जनिया येच-चोच मे उठकर 
बन्दर जतो है उसकी हवत चे लयता है किं दह्‌ वेचैन 
क) 
बादमौ जातादहैचो कहकर उत है\ आध्यै सतते खधिकदो 
गरै। 
कोई ठेचो हय अटकूदो गये हनो, नहो तो दह्‌ र्ब धरसे बाह्र 
निक्तता है। 
मतो जवसोनेको जातोहं उनका उब जो चाहे आये कोई 
खारी रात पहुरा नही देया 1 (ख्डहो जती है)) 
जाने कहाँ च्ला गया 1 खाना वित्त पानी हो वा 


[डार्टर का भ्रवे् । जहित्या उव्कर ख्डीहो जाती ई 
ओर सहमौ बां ते र्टर रो देखवो ३\] 


> याज कह इतनी देरतलगादी? 


तुम लौगतोसुखेवेठो होना? मुसेदेर ठौ गरदषसकी तुम्हे 
क्या चिन्ता? जाओ सुख से सोओ ! एने ऊपरी दिखवरी बातों 
भम धौसेमे नही आता! मौकरासलग जएएतो गस सरेमेभीोन 
चूको ओर भव चलो हो बाते बनाने । 

(दुखी मन से) वेदा ! एसी जी दुखाने याल बाते त्यो करते हो? 
धरम वुम्दारा कोन वरी है जो वुम्हारा युर चेतेगः? 

भसे कोई अपना मित्र दिखाई नही देता सभीमेरे पैरी, भेरे 
प्राणों के ग्राहक है! नही तो पंच सो स्पये उड्‌ जाते? दस्वाना 
बन्द था, गैर भाया नही । रुपये रयते ही उमये? भो तोग षस 
तरह भेर गला काटने पर उतारू हों उन्दँ म भपना तपो सभदू? 
मैने पततालमाचियाहै, सभो एक क्तात सेजार्हापु। 
उने साफ कह दिया है कि परके किसी आदमी काकाभदै। दीक 
है जसौ करनी केसे भरनी ।र्भेभो वतादृगाक्मिधो जपने वदभ 
का शुभचिन्तक नही ह । यदि बाहर शय अदी द्रत पौ कवा 
चितं जाते भी देता, षर जव धर के भदभी जिनके सिप्‌ पर्ण 


४ 


६० भीता 


जनिया 
डपषटर : 
जत्रिपा 
डादटर्‌ ; 
जनिपा : 
डाक्टर : 


मा 


अहिस्पा : 


अहिस्या 
माः 


अहिल्या . 


सहिल्या : 
डटर : 
अहिल्या : 


शक्टर : 


अहिल्या ; 


4 
£ भूम फा धन शतान पाला है ) परीय सो सप कोरर 


करल 
समो मीमा ह्‌, दनय दू्य छव क ५ ५ 
उवङ भाप जसम लियन कोजाय॥ न | 
भो कवादयाहाी दैवेन भोका मूढ 

पर पृ भली मोदमोरङ प्रण मच्ट र 
{पयडाकर) भैया पट व जन ययन दै? 

पोर फो पहौासनारै 

स्सिभोपेने चलापाद। 

गुर, यौपरोन॥ 

मदे राम | उका तो उनार दी नही! 

मययाकर्? 


(चला जता &)] कणि 
गया, इतने मे मेरे सातो धाम हो जते। प्र 
कंगम केलिषु परसो से भीकः रही ट । भच्छा दभा। 
प्म) 

भला, पर मे उसके ख्पये कौन लेता ? 

किवाड़ खुले होगे, कोई बाहरी यादो उद्धा तते गया हीणा वि 
उसको विश्वास ययोकर भया कि रके किसी मादमी ^ 
चुराये ई? 

द्पये का लोभ भादमी फो शक्की वना देता दै। 


दृह्य : तीन 


[डाक्टर जयपाल पलग पर स्रो रहा दै । समय: रात्रि 
दोव्जे] 


सुनो ! 

(सोते हए) ॐऽ 

चलकरतो देखो जनिया काक्या हकदहै? कछ बोलती नही 
आवें पथय म्हि, जीभररेठगडहै। 

(उटकर्‌ वठता है) वया कहा ? जमियाकोक्याहो यया? मैय 
स्वप्नदेपरदाया 

दा, उसकी दल खराब दै) 


उाक्छर : 
अहिल्या : 
उक्टर : 
भहिल्या 
उक्टर : 


महत्या : 
उक्छर : 


मोक्चा/ ८१ 


{मुस्क यकर) चोर पकड़ा गया । मूठ ने अपना काम किया । 
भौरजीधरकदही किसी भादमीने सूपये लियेदहोतेतो? 
तो उको भो यह दशा होती, सदा के लिए सीख जता \ 


: प्ंचसौ सपय केलिएुप्राणते चेते? 


पांच सौ रपये कौ वात नदी, आवश्यकता पड़े तो पांच हजार खर्च 
कर सकत हं । केवल छल, कपट को दण्ड देने के लिए 1 
वडनिर्दयीहो) 

वुम्हे सिरसि पव तक सोनेमे लाददूं तोतुम मुदनौ भलाईका 
पुतसा समञ्चन लगोगी । वेद ह मै तुमसे यह सनद नही ले सक्ता । 
अच्छा चलो । उत्ते देवं ¦ 


[चलते ६1 
[जगिया धरती पर फटे टाट पर पड़ी है। उसके पासही 
डाक्टरकरोमांवेठीदै।] 


: भरे, इसको हालत तो वहतत खराव दै । दण्डे पानीके छीटे दो । 


[हिल्या पानी लाती है मौर छठे देती है 1] 


: (स्वगत) मूढ इतनी जल्दी प्रभाव डलेगी इसका तो मुच गुमान 


जगिया 
डाक्टर 


छगिया : 


उवक्टर : 


भीनथा) ठीकदटै खजा तोउते भिलनी ही चाहिये, मरऽ। 
इतना कष्ट इस वेचारी गरीव को है-देवा नह जाता । 
[परेशानी से हाय मरोडता है, इधर-उधर घूमता है] 


; भाद । 
: लोग दशमे लानेकीदवादेताहं) 


[दबाएं मिलाकर प्यते से पिलाता है। जगिया होशमें 

जाती है।] 
हाय राम { कलेजा का जाता है। अपने श्प्यैले ले। माते पर 
रखीमेस्ठेह\ पैन तोये सीस्य कले को चुरेये\ क्या तुदते 
तरस नही माता ? मुटूढी-भर सपयो से लिए मुले आगमे जला 
रहा है । म तुञ्चे कालान समन्नती यौ । हाय राम} 

(मच्छ हो जती है)] 
अरे, फिर वेहोश दो गई । गँ तो भपने सारे उपाय केर चुका । व 
उपे दोशमेलानामेरे वशे बाहर । म नही जानताथा कि 
भू इतनी घातक होती है । क्वौ इसको जान पर बन मई तो जीवन 


प्र्‌ ॥ आक्षा 


अहिल्या 


इट 


बुदा : धत्त 
डाक्टर : 
बुदिय : 


बुदिपा:न 


डाक्टर : 


उक्दर ; 
बूद्िफा: 


इषक्टर 


डाक्टर्‌ 


वृद. : 
डाक्टर : 


बुदिषा:ः 


इक्टिर : 


बुदिया 


इाक्टर्‌ 


बुद्धिया ; 
डाक्टर : 


बुध, : 
वृष्या : 


ओौक्ना ८८३ 


(वुद्. से} मैने सासै वात इन्दं बता दी है । 
कुछ नदी, सूने भूढ चलाई यी \ रुपये इनके घर को महरीने लिये 
ये सो भवं उसका भव-तवहो रहाहै। 


: वैचासी मररहौ है। कु ेसा उपाय करो किं उसके प्राण यच 


जार्ये। 

यह तो मापने बुरी सुनाई । मूढ फेना सहजन नही दै । 

टा, जान जोम काक्रामहै। क्या तू नही जानता? कही उ्टे 
पस वाले पर ही पड़े तो लेने के देने पड़ जें | 


: भव उसकी जान तुम्हरे बचाये ही वचेगी । इतना धर्म करो । 
बुद्रिया 
डाक्टर : 


दुसरे की जान कौ खात्तिर कोई अपनी जान मुसीवत मे डालेभा ? 
तुम रात-दिन यही काम करते हो, उसकी सव दाव, घात जानते 
हौ ) भार सकते हो, जिला सक्ते हो) भेर तो इन वातो भे विश्वा 
हीनथा लेकिन तुम्हारा कमाल देवकर दंग रहं गथा । तुम्हारे 
हाथों कितने ही भादमियौं का भला होता है । उस गरीव बुषिया 
परदयाकरौ। 


; (प्रभावित होकर) हा, हा, (सिर हिलाता है 1) 
मुदिया : 


यह तो सव ठीक है। हमारे भी वाल-वच्चेर्हु । न जाने कंसी पड़ कंसी 
न पड़े? वह्‌ हमारे सिर आदेगी न ? माप तो अपना काम निकाल- 
कर मलग हो जेषे । मढ फेरनार्हेसी नही है) 

हा, बादूजी { वड़े जोलमकाकामदहै। 

काम जोखमकादहै तो मुप्तमें तो नही करवाना चाहता ? 

आप बहुत देभे स-पचास दे देगे 1 इतनेमे हेम कं दिन तक खायेगे ? 
भूख फेरना सापके बिले हाय डालनादै, भाममें कूदना) 
भगवान की सीधी निगाह हो तो जान बचती है। 

तौ माताजी, तुमसे बाहर तौ नही होता, जौ कुछ तुम्दारी मर्जी 
हो वह्‌ कहो । मुन्ञे तो उस भरीवे कौ जान बचानी है । यहां बातों 
भँदेरहोरही है वहां न जने उस्काक्या दाल होमा? 


; देरतो भाय कर रदे ह। भाप बात पक्की करे तो यह्‌ जापक साथ 


चला जाये ! भापकी खातिर यह जोखम भपने सिरनेरहीषः 
दूय हता तो ज्ञट इनकार कर देती । अपके मुलाहजे मँ पड्कर 
जानयुद्कर जहर पी रही हु । 


: चुम्दीं यताम 1 म क्या कहू, पर जो कहो कटपट क्‌ दो 


अच्छा तो पांच सौ सूपये दीजिए, इससे कम्मे कामन होगा । 
(बेस उतर जात्ता दै) इतना मेरे ब्रूते के बाहर है । जान पडता है 


इादटर ; 
: राजी करना वद्धा कठिन दै । जदतो वे चिना भेट के नही मागे । 


डादट्र : 
: परीचसौपेकममें काम नही होगा। 


बुध. 


डाषटर : 
: श्तं वदकर 1 

: [सपय बुद्ध. को देते हुए) लो, यह्‌ लो ) पूरे पाचसौ ह 1 

: (प्रसन्नता से रुपये लेकर) जिया का सिर अपनी गोद मेँ रखकर 


डाक्टर्‌ 


भां 


डषक्टर £ 


मा 


डाक्टर : 


भांः 
इाषटर : 


ओोन्चा॥ ०५ 


रहै है कि यदि तुमने हमारा शिकार छौना तो हम तुम्हे निगल 
जेषे 1 
देवता को किसी तरह राजी कर सो । 


कम-ते-कम मुर्गा तो चद़ाना ही पड़गा मौर भी वड़े-वड़े जतन करमे 
देमि) 


भट, पूर्ण? 


पाचसौशूपयेदे दूतो इसकी जान्‌ वचा दोगे ? 


टु, रू करने लगता दै । सूरत भयानक वना लेता है, आं निकालता 
है) जव इमे वक्ष दो । 


: (मखे बोलकर देखती है) ह ! 

> भव इते छोड़ दो । इसके बदले म तुम्हुं भेट चढ़ाङऊगा 1 
: है राम { (वेड जाती है ।) 

‡ अच्छा, भव मै चता ही 


[कपये लेकर चला जाता है । सव उसकी ओर देखते हँ फिर 
जभिया को देखते है] 


> बात-की-वातमे पांचसो रुपये मारकरवे गया 


यह्‌ क्यौ नही कुतं कि मुरदे को जिला गया । क्या उसके प्राणों 
का मूल्य इतना भी नही ? 


: देवो, आले मे पांच सौ सपयेर्हया नही? 


नही । उन रुपयों से हाय मत लगाना । उन्दं वहु रहने दो। जभिया 
के तीरथकै वास्तेये, उसी मे लगेगे 

ये सव रुपये उसी के भागकेये। 
उसफेभागकेतौरपांचमोहीषपे, वाकी मेरेभागकेथे। उनकी 
वदौलत मृञ्ञे सौ धिक्षा मिली जो उघ्नभर नही भरलूंया । यव तुम 
आवश्यक कामों मे मुर गुटुठी वन्द कस्तेन पामोगी । 


[सिव उसको जोर आश्चयं से देखती ह 1] 
[पर्व भिरतहै।] 


वरमदेव 


{0} 
महेश साय्यधर 





पात्र-परिचय 


बृद्रिपा वीरेद्धकोमां 
रमि : वीरेन्र की पत्नी 





दाद नसं 
भणत भूतोका सेवक 
उवटर 
वीरेन्द्र 
दुश्य : एक 


[विरामदेके जागे आँगन । वयमदे के पचे एक कमरा है । 
कमरेकाद्वार वरामदेमे खलता) दारके किवाड अधि 
खले ह । अगिन मे एक "यान" सफ़ेद चूने से पूता है । इसपर 
कछ पुष्प विखरे ह । एक बुद्विया वरामदे ओर आंगन के 
किनारे खडी दै । दुटिया के सामने पच्चीस वर्प भाडनं 
स्त्री है-यहसलवार-कुर्ता पहने दै, पिर पद बालो काजूडा 
लगा! यह्‌ दार्ददै)] 

(दाई को हंसिया दिदाकर) लो, वच्चे कौ नाल इससे काटना । 

(आश्चयं से) क्या ? इष पुराने जग-लगे हैसिएु सेऽऽ? रहने 

दीजिये, मेरे पास्स्टरेलाङइज्डन्वेड है । 


बुदा 
दाई 


युष्या : 


वरमदेव ८ ८७ 


शकुन्तला ! ठीक है, तू पद्-लिखकर दाई वन गई है ओर ग्रजी 
चोलने लगी है! अपने न्लेडको वपने पास रख । इस घरमे 
इसी हये से नाल कटेगी । समञ्ली ? 


दई : अम्माजी { आपकंसी वातेकर रही? इस हेये से ! 
वृष्या : सात पृष्त से हमरे यहा इसी हुसियेसे नाल कटती आरी है । 
यह्‌ हुंसिया वरमदेव महाराज का दिया हभ है । जानती है ? 
ढाई : वरभदेव महाराज { यहं कौन हैँ भम्माजी? 
बद़्िया : वरमदेव महाराज" को नही जानती । अरे जिनका बडा थान 
चौराहे पर बड़ पीपल के नीचे है ओर छोटा (संकेत कर) वह्‌ 
देख सामने 1 अपरम्पार महिमा है महमराज की । 
दर्द : अम्भाजी। आप वरमदेव महाराज को मानें दसम क्या आपरत्तिहो 
सकती ह किन्तु इस देसिये से नाल काटना मेरे बश से बाहर 
है। (वुदियाके हाथ से हंसिया लेकर) देखिये ¡ इस पर कितना 
जंगऽ बिल्कुल कालाऽऽ 
वृद्धा : तुदते कत्ते-पीले से क्या तेना रै ? भपना कामकरमौरञऽ 
बाई : किन्तु जंग" 
बुदिया : (रोपे) जंग, जंग, जंग ! क्या करेगा जंग ? जहां बरमदेव 
भहूराजका साथा होता है वहां किसी का कुछ वात वाकानही 
होता । 
दर्द : लेकिन" 
चुद्धिा : (तफाक से) तेकिन-वेकिन छोड़, काटना हौ तो काट वना 
अपनी पुरानी“ 
[वीरेन्द्र का प्रवेश । अनु ३० वपं] 
वोरेच्ध : क्याहै जम्मा? 
बुह्ा : यह्‌ इस ह्ये से नाल काटने को मना कररहीहै। 
वीरेन्द्र : ठीकतोदै। 
शदिपा : (वीरेन्द्र के पास आकर) ठीक है? तू कह रहाट? तेस, तेरे 
वापके बाप, दादाके वापके नाल इसी हंसियेसे कटे 5, 
तु पता नही दै कि जिनके आशीर्वादसे त्‌ जिया है यदं उन्दी 
वरमदेव मद्दाराजका सिया है! यदिवे रूठ म्येतौो सव 
चौपट हो जायेगा ) सव चौपट हौ जायेभा वेटा सव 
चौरेन््र : भम्मा, तुम समन्चती क्यो नही ? 
बुदियर : देदा ! घरेलू कामो क तुम नही जानते 1 


वौरेदद्र : 


(दाई से) जाप अपना काम करटेः॥ 


घम ( वरमदेव 


चुद्धिया 
चीरे 


बुष्िपा 
वीरेन्र 


दाई . 
यद्या 


वौरेन्र 
बुद्विया 


[दाई अन्दर जाने लगती है] 
सुनो! नाल इसी हसिये ते कटेगा वर्ना--“ 
(मनते हए) देखो, मम्मा ! यह्‌ पदी-लियी दण्ड है । इन्दे 
डाक्टरोनेमनाकररपा है कि किसी पुराने चाकू, दैसियेक्य 
प्रपोग न करे । इनसे खतरा रहता है, ऽ मान जायो । 


: अच्छा ! लेकिन यह्‌ हस्या नाल से भाया जरूर जायेगाऽ 


ह, ह॑, छुभाने मे क्या दृँ है (दाई को भंव का खकेत करते 
हए) से जागो ! 

(देसिया लेकर अन्दर जाती है) अच्छा ! 

वीरेन्द्र! तू जापडित जीको बुला ला। मे वरमदेव महाराज 


को प्रसादचढादूं। 


: पडितजीऽ 


पडत भगवानदासऽ उनसे ग्रह-घडी मुहूर्त दिखवान ह्‌, क्या 
करना क्या नहु करना है, सव पृषना है । 
[वीरेनद्र जाता है। बुदिया वरामदेके कोने मे जाकर 
एक कद्‌दू लेकर थान पर रखती है] 


: यह्‌ लो महाराज ! भापकी इपासे पोता हभ है। मैन वोल 


बुष्धिया : 


दियाया कियदि लड़का होगा तो कट्‌ चदढाऊंगी । (सिर टेक- 

कर) क्षमा करना । तुम्हारा दंसियाऽऽ! 
[बीरेनद्र, पडिव का प्रवेश । पडित लम्बा-चौड़ा, पचास 
वपेकाहै, सिर घटा है, लम्बी चौटी लटक रही है। माथे 
पर चन्दन लगा है। वगलमे धवा है। धोती आधी 
पने एव माधी ओढे है । पैरो मे चप्पते द । बुढिमा 
उसके षैर छती दै] 

आपकी छपा से लडका 1 {स्टू देकर) वैस्थि, विराजिये ! 


[पडित वैस्ताहै] 


? ग्रह-नक्षत्र तो देखिये पडितजी 1 


पंडित : 


यदा : 
पड्तिः 
चीरे : 


(कगल से पचाग निकालता है । पचाग से चर्मा निकामकर 
लमाता है फिर दृष्टि गड़ाकर पंचाग देवता है} वच्चे का जन्म 
किस समय हंजा ? 

यही कोई वीसं मिनट पहते ! 

(वीरेन्र कौ भोर देखकर) अव क्या वजा दै ? 

तीने। 


पंडित : 


दद्या : 


पंडित 


बिया 
पंडित 


बुदा : 
पंडित : 


यः : 


पडत : 


बुद्धया 


वीरेन््र : 
पंडित : 
मरेन : 
बृद्िषा: 


दीरिन्ध : 
पंडित : 
वीरे : 


पडित 


वरमदैव / ८६ 


तीनऽ अर्थात दो वजकर चालीख मिनट (उंगलियों पर गिनते 
हए) शनि, मंगल, चन्द्रमाऽ (पन्ना एलटकर) पंचकऽमूलऽ } 
ग्रह्‌ कषे? 


: पंचक जर सत्ताईतस मूलै? 
योरे : 
; तू नही समन्चेगाऽ हां, पडितजी जव? 

: पंचक तो आप जानती ही है करि जन्म ओर मृत्यु दीनो मे वणुभ 


पंचक भौर सत्ताईस मूल क्या होता है ? 


होता है गीरमूल वह भी सत्ताईसॐ 

त्तो आप वताइये पंडित जी ! 

(तिर खुजलाति हए) पंचक की शान्ति के लिए वैसे तो पंच तले 
स्वणे, पौच चाँदी के सिक्के, पाचों वस्त्र, पाचों शस्त्र का दान, 
पंचदेव का पूजा का विधान होतारै, किन्तु आपं पाच ग्राम 
स्वणे, चांदी के िक्कों के स्थान पर पांच चांदी के टुकड़े तथा 
दूसरी चीजें दान करा दीजिये ! 

ओर सत्ताईस मूल ? 

(चश्मा संभालते हए) इसके लिए कम से कम सन्ता्दस ब्राह्मणों 
को भोजन, ग्रहों का दान महाब्राह्मण को दीजिए मौर पूजा 
कैलिषएर्मेहाचिरहेदी। 


: पूजाम क्या होगा पंडित जी? 
पंडित : 


पूजा में ज्यादा कुछ नही, वस पांच नारियल, पांच किलो सामग्री, 
पाँच मीटर वेत वस्त्र, सवा किलो देशी घी, उाई किलो चीनी 
तथा सत्ताईस किलो सात प्रकार का अनाज ओर महेगार्को 
देखते हुए जो दक्षिणा उचित समन्ते । 

फिरभी? 

जपतो यपने दीह, एक-सौ-एक दी ते दूंगा । 

पण्डित जी ? इतने रपये ! 

तुमत वोच वेदा ! यह ग्रहो का मामला है, तरू नही जानता । 
पण्डितजी ! मै सारा प्रबन्ध करूंगी । फिर तो कुछ नदीं हष ? 
अम्मा? 

(उस्ते हए} मेरी दक्षिणा ? 

(दौकानोटदेते हए) लीजिए 1 


: क्या वातत करते हो वड़े वाद, ग्यारह श्पये निकाली । पंचांग 


लेकर आपके चर्‌ तक आया हुं पांच सो घरर्वेलेता हं} 


बुद्धि : देवेटा! म्यारहु दे। षडितजी दे तो रोजाना का काम रद्वा है । 


¢ | बरमदेव 


वीरेन्र 


दई : 
वीरेन्द्र: 


युदा : एकिनदीए 
; छोडो भीनम्मा ! दुमा दिया दगा! दून किया पुराने 


वीरेन् 


बुदा 


वीरेग् : 
वुदिपा 


वीरेन्द्र 


; किरक्याहभा 1 
बुदा : वरमेव महाराज रूट 


(ग्पार्द -हपये देते दए) लीजिए 1 

[पण्डित स्पे सकर जाता द! दाद बाहर भाती ३} 
वरेन वदू ए ली. एस. लगवा दीजिए\ {जाती दैप) 
अच्छा! ध 

अरे ह्या चाया कि 


क्या? 


; इकसिया पुरान 1 अभी छठी का प्रबन्ध करना) 


छठी 
‡ ही,वेदा छी ! वुब्ने पता नही जब तेरीषठी दुई\ मुक्षसे भूल 


होमदईयो ट 


मयेये। वडी मूरिकिल सेतेरीजान बची) 


इसलिए दस वारम कोई गलती न हने दी ॥ देववेदा वू 
नास्तिको-जैसी वातं मत किया कर । समदा । 
दुय {दो 
{वही घर बुदा वसामदेमे वटी दै फं पर सरसो 
केदनि अन्दर बच्येके सेने की आवा 
क ककर भाती है ढया हाय जोढकर भपना सिर 
धरती पर्टकती है\] 
बुद्या : रक्षाकरो अरमदेव महा हो गई होउते 
करदो वीरेनद्र बच्चा है। पके परतप कोनदौ जानत 
ूः है (कष जोडकर) त 
तुम्दे तीदै) वह्‌ तो सुव री पूजा करतीदे। 
घी का ख्याल रो} तुम्डारी प जा निकले ही चरा 
दुमी। बच्चेग्ते वल दो। 
सिम: (बन्दर) जी! 
बुव : हौ वह्‌ \ कपो? 
सिम : लङ्वा ठठ ष्डा ै\ 
बुद्यप : ठ स्दादै) बिगड़ 
धर) मजभी न लिवाकर सारी हृ 1 देप! 


रमि: 
बुदा: 
रश्मिः 
बुष्िया : 
रश्मिः 
बृद्या : 


रषिः 


बुद्या : 


बोरे : 
ररिमिः 
बीरेनद्र : 
र्मिः 
वीरेन्ध : 
रश्मिः 
बीरे : 
रश्मिः 
: तो इसमे भगत क्या करेगा ? 


चोरेन् 


रश्मि: 


चीरेन्द : 
रष्मिः 


वीरेन्द्र ः 


भगत : 


वरमदैव / ९१ 


हंसिया ? 
स्यो, है नहीक्या? 
इधर तो नही है । 
(हडबड़ाकर) क्या ? दंसिया वहं नही है ? कह गया ? 
रखा तो यही था। 
कहौ वह दाई की वच्वीऽऽ, कही एसा तो नही कि मौहत्ले कौ 
कोई ओरत उठा ले गई हो ? कोई अन्दर तो नही भाया ? 
अन्दर तौ कोई नही आया | 
हे भगवान ! हे वरमदेव महाराज !{ अव क्या होगा ? हंसिया ? 
वहू ! रषि ! म भगत को लिवा लाड? 
[जाती है । दो सेकिण्ड वाद वीरेन्द्र का प्रवेश| 


रश्मि! 

जी! 

अम्मा कहां गदं? 

भगतजी को लिवाने ? 

भगत जौ } कौन भगतजी? 

ज्जू भगत जी ! 

क्यो? 

वरमदेव महारज ड गए ह । देखो न लङ्का कैसा ठंरर्हा है? 


देषो ] एसे मत कहो । बरमदेव महाराज तुम्हारी एसी बातों से 
हीरूढगएहै। 
रश्मि ! तुम भी अम्मा की इस पोगापंथो में सम्मिलित दो गदं? 
क्या कते हो ? पोगपंथौ ? कौन नही मानता इछ पोगापन्थी 
को ? सेठ, साहुकार, नेता, भफ़सर, मिनिस्टर, कलक्टर, वकील, 
जज सब इस पोंगापंथी के आगे धे पड़ रहते ह । किसलिए ? 
कुछठ-न-करछ तो इसमे है ही ? फिर पुम्ही एे्ी वहको-वहकी बातें 
क्यों करते हो ? देखो ! इसमें चषहे कुछ भी न हो, यदि मानने से 
इम्परा बच्चा कदो जाएतो वुराक्थाह? 
मव बुम्हँ समक्नाए कौन ? भें अभी डाक्टर को लिवाकर ताता 
ह! 

[वीरेन्द्र का प्रस्यान 1 बुदिया, भगत का प्रवेश] 
(नीचा, ढीला, कुर्ता-धोती पहने है । सिर पर कपड़ा बेधा दै । 


र्‌ | बमदेव 


बुदियः : 


करगद : 


हाच मे माला दै) ह्‌! (नाक सिकता चासं बोरू 

की मुद्रा वनात द मा) तूऽदेऽवर है5! 

(कष पर वैठ्करो महाराज 

कौ जोर मह सामन वैठकर)। छोड वच्येमोऽ छोड 
1 


बुदा : कोन दै भगत्‌ 

ममत ? वह्‌ पुसः पौचलवाली चुढलः 

युपा : चुल !? 

षतं : चल ऽ वयाऽ नही छोडेमीऽ 

गुदा; (भगतकेषर पकडकर) भ यच्च को वचा लो भगत जी) 
दुम्डास एहसान तजन्मनः ही भूलूमीऽ 

आगत : (दोना दाच फर्श यरटेककर सिरः दूधरते उधर लगता दै) 
नीधाय भ जन 1 कया कहा? क्यो! 

बुद्वि : द्या कती है 

भमत " स 

युदया : रमदेव महासच \ 

भगत्‌ " } बरमदेव रूठ गए) चरम किसीने उनका अपमान 
कियाद 

वुदिषप तिया दै, किमा दिम कव मना कर्तीहूं कियादै। 
वह्‌ तो कुछ कुः कः ही रदत दे उसकी ती की क्षमा 
च मगिती हूं + भगत जी, समदेव महाराज को 
लीजिए 

भगत ` नेर वलस बाट्‌ दै1 


६ (कमदमिकर) मनाम, जी, मनाो। 
‡ (घस्तीषर पिर रखकर जोडतारै) वरमेव महारज ! 


वच्चे यरदमाकरो) दस चुल कतो युलालै1 जो 
5 


: जरूर मलम ॥ 

: धषमाकणे { वोतल,मूर्, प्रसाद, वस्म सव मितिमा ॥ 
द्दिनि लिकलते दी 
(तषुकार रयुमति दष) नरी विलवरल नही, भभीऽ 
दसी | 
इस बोतल कंचेऽ 
व्वन्ा मत करोऽभभः प्रबन्ध करेगा ॥ 


वुद्िया : 
भगत : 


वरमदेव / ९३ 


(पसं निकालकर) लो, पचास र्पये है । 
(षं फेकता है} वरमदेव महाराज का अपमान करती है । 
पचास सपये के भरसे नही है महाराज । 


बुद्िया : (त॑र पकड़कर) एेसा मत करो । अभी लाती हूं । 
[अन्दर जाकर दसरा पसं ताती है] 
: लीजिए! सौह। 
भगत्त : (पसं उठाकर) हां । ममर हमारे वच्चे पर दूरा हाथ नही 
रखेगा । सम्ञी । 
बृदिया : जी! 
[भगत जाने लगता है । | 
> भग्तजी! 
भगत : कहो क्या वातहै? 
बुद्िया : बरमदेव महाराज का देसिया वच्चेके कमरेसेन जाने कदां 
गायव रहो गया? 
भगत : हेसिया ? (नाक पकड़कर) हंसियाऽ ! उत्तर दिशा के तीसरे मकान 
की एक ओौर्त ले गर । 
बुद्धया : उत्तर दिणा- तीसरा मकरानञ्ऽ ! 
[भगतं का प्रस्थान] 
: ठीक । प्ष्यूकीमांले गरई। 
[वीरे मौर ड्टर का प्रवेश] 
वौरेन्ध : अम्मा [ डाक्टर साहुव हँ । बच्चे को देखेगे । 
बुद्िमा : पागल हुआ है क्या ? माज “छठी” कौ रात है । बन्दर कमरे 
कोईनही जा सकता ! म स्वयं तक नही गई । वेरमदेव सव ठीक 
कर देगे। 
डाक्टर : यह वरमदेव कौन? क्याकोरईवंचदहै? 
वीरेन्र ; अरे नही! अस्मा तो एसे ही मरमदेव वरमदेव पूजत रहती है । 
बुद्धिमा : चुपकर बेटा । वरमदेव एसी ही वातौ से दष्ट । जैसे-तैसे मने 
है| जबरुष्टहो गएुतो अनिष्ट करदेगे। 
डाक्टर : मेँ समल्लानही? 
वरेन : आप समन्ञेगे भो नही । समस्ने की भावश्यक्ता भी नही । भाप 


वच्चे को देख लीजिए 1 
[डाक्टर्‌ वीरेन्द्र के साय अन्दर जाकर बाहर भावा है | 


६२ | बरमदेव 


हाच मे माला द) भा ५ 


मुद्रा बनाता हा 
3 (कष पर बैठकर) 
(स्क नोर मुह कर सामन ५ 


सगत 


हि भगत जी? 


„ चडल? 
चलं ऽ बयाऽ नही छोड 
मेरे बचे क वर्थ 


आचारो मोर पूषन 
तूऽ दैऽतू दै5 


)} छोड वच्चे कोऽोडः 


लो भगतची। 


म नही भूलूमीऽ 
चमानि लगता है) 


तुम्ा स एदसान 


(खनो हाथ फ ५ 
्षव्नेमागन जल 


च वच्वेषर है 


नही छोडगीऽ 
वपा कहती है 
देव महाराज १ 


वुदिषा : ज 
„ ह! वरमेव ४ 


| 
कियाद) 


मना कसती हू 


दृमाछक्यारव ५ 


चरमे किसी 


सते कया दै! 
ह गलती की कषमा 


हाड किवार 
ही स्दता दै उन 
भव मह्य न 


बुदिया 
तो कुछ 
भगत जी, 


द मौगतीहू\ 
लीलिए 


आपव 


बद्र : 


भणत : 


बुद्िया : 


बुद्धया 


भेग्त 


भगत : 


बुद्धया ; 


वीरेन् : 
बुदा : 


छाषरर्‌ ; 


वीरे 


डाक्टर : 
चोरेन्ध ; 


अरमदेव / ९३ 


(परं निकालकर) लौ, पचास रुपये हैँ । 
(पं फेकता है) वरमदेव महाराज का भपमान कंसती है) 
परचास रूपये के भूखे नही ह महाराज । 
(वैर पकड़कर) एसा भत करो ) यभी सती हूं ॥ 
[अन्दर जाकर दूसरा पसं लाती है] 


: लीजिए । भौरहै। 
भगत ; 


(पसं उठाकर) हौ \ मगर हमारे वच्चे पर दूसरा हाथ नही 
रखेगा । समञ्च । 


: जी! 


[भगत जाने लगता है \] 


: भगत जी! 
: कहो क्या वातत दै? 
बुदा: 


बरमदेव महाराज का हततिया वच्चे के कमरेसेन जनि कहाँ 
मायवदहगया? 

हैसिया ? (नाक पकड़कर) हंसियाऽ } उत्तर दिशा के तीसरे मकान 
की एक भौरत ते गरई। 

उत्तर दिशा--तीसरा मकान! 


[भिगत का प्रस्यान | 


‡ ठीक ! पप्पू को मां ले गर्ईऽ। 


[वरेन ओर डक्टर का प्रवेश] 


अम्मा } डाक्टर साह ह । बच्चे को देखेगि । 

पागल हुभा है क्या ? माज "छठी" की रात है । अन्दर कमरेमें 
कोई नही जा सकता { मै स्वयं तक नही गई । वरमदैव सब ठीक 
कृरदेगे। 

यद्‌ वरमदेव कोन है? क्याकोर्ईदवेयदै? 


: अरे नदीं । अम्मा तो एस टी भरमदेव वरमदेव पुजती रती ह । 
बुदिया : 


चूपकर बेटा । बरमदेव एसी दी वादौ चे स्ष्ट ह! ज॑से-तसै मने 
ह। भवरुष्टहोगएतो भतिष्टकरदेगे। 

मै सम्ानदीः 

आप समने भौ नही 1 समज्ने कौ भावष्यकता भी वही । माप 
बच्चे को देख सीजिए। 


[डाक्टर्‌ वौरिनद्र के साप अन्दर जाकर वाहृर माता दै।} 


&४ ज बरमदेव 


डपषटर 
वीरेन्र 
डाक्टर 
बद्वा 
वोरेन्द 


दिट्नैसऽ 1 
टिटरनस् ? (चेह उतर नाता है} । 
ए टी. एस नीलया? 


: प्यक मां भी डायन है, हुसियाऽ । 


पप्र कौमांनेक्या किया? तुम्हारा हैसिया तो अन्दर अलमारी 
मेहै। 


बुद्िया (माण्चयेसते) हियाहैः 

बोरे : ह। म रवगयाथा) 

उगक्टर : हिया, मँ समङा नहीऽ । 

योरेन्ध : डाक्टर साहब, अव क्या समज्ञाॐ? टिटनस कौ जड यह्‌ हेसिया 
हीतोरहै। 

खक्टर : क्याइसीसे"" 

बुद्िपा कहाँ काटने दिया इससे ? इससे कटता तौ यह्‌ मुसीबत होती ही 
क्यो? 

डाक्टर . अजीव वातहै? 

भुद्रिया इसीलिए तो बरमदेव महाराज ष्ट ह । 

वरेन अनब ? (डक्टर कोदेवताहै)। 

डाक्टर ; तुरन्त शहर ले जाईए्‌ । देर करणा खतरे मे खाली नही । भाप 
सवारो का प्रबन्ध करे । म भी चला । (जातादहै) 

शौरे : भम्मा ! बह पतं देना जिसमे सुपये रते है! 

बुद्िया : पसं? 

योरे : हां पतं । क्यो? 

सुदिवा (चुप) 

रमि : वह्‌" 
योरे : दा, हा [देरमतक्रो। 
ररि : जी-जौ, भगतःऽ | 
योरे : क्याऽ भगत अम्मा | 
बुद्िषा : दीरेनदर बेटा ! तरू घडा मत । वरमदेव महाराज सव टोक कर 


वोर 


देगे। तु उनके यान पर एक बार माथा त्तो टेक । 


> "टिटनैस' को डाक्टर्‌ ओर दवाएं ठीक करतो हँ कि बरमःऽ [ 


युद्रिया :वेटा! मानजा। म तेरे हाय जोढती ह । बरमदेव महारज 


क्ये कुछ मतं कहऽ (थान के पास जाकर मापा टककर) महाराज 
शते क्षमा कर दो । ुम्हाय ही बच्चा है 1 (वीचेन्द जता हि); 
[पर्दा भिरताहैुं 


प्यालिर्यां टूटती हं 


{1 
मोटन राकेश 





पात्र-परिचय 
[मुत भौर मीर दोनों बहे सुन्दर है, दोर्नो की वेशभूषा 
भी मुरुचिपूणं है । माधुरी बड़ी दोती हुई भी वड़ो नही सगती, 
बत्कि बातचीत भौर व्यवहारमे मीःरयाकी अपेक्षा स्यादाने 
रेगमें रवी हुई प्रतीत होती है । फिर भौ उसमें आत्मपिश्वास 
कफम है मौर उसके चेहरे से ही प्रतत होता है कि उसमे हीनता 
कीजावनाहै। 
पस्मी तेरह्‌"चौदह्‌ बरस कौ लड़की है ¦ उसका बातकरमेका 
ढेग सा है, जैसे लाङ्‌ कर रदौ हो । बालक्टे हँ भौर जाघों तक 
फ़़क पहनती है1 
दीषानचन्द वुजुं भादमी है । चेरे से उसकी उपघ्न का अन्दाा 
नही दोता, जो पचास से पैसठ के बीच कुड भी हो सक्ती ह 
दाढ़ी के सव बाद सफ़द ह मोर लगता है उसने कई महीने से 
हेजामत नदी वनवायी । कपडे भौ काफी मैते है। वाते कसते 
हुए उसकी सावे बार-बार मंद जाती] 
भोलानाय दुनियादार मादमी है भौर बड़ी उग्र फे वायजूद चुस्त 
दिखायी देत है । मछ गहरी क्ली ह भौर साफ़ पता चलता दै 
क्रि उन्हं खिजावसे र्मा गया दै 1 वह्‌ उन बादमियोमेदै, जो 
अपने को कठी महत्वपूर्णं समस्ते है मोर इसे से व्यंभ्यपू्े 
यसे वातकरतेर्हु 
महिपत मे वे सद्‌ विचेपतएे ई, व्ये एक अमीर पर के सौकर्‌ 
भेंअमतौरेप्ररपायीजतीर्है।] 


६६ / प्यालि्यां टूसतीर्ह 


स्थन 


सम्य); 


: एक नये बने हुए कते का पचे की तरक का बरामदा, जिप्तके 


अगे छोटा-सा लन है 1 वरामदे मे दो वड़े-यडे दरवाजे हु, जो 
अन्दर कमयो मे खुलते हँ1 जव कोई भौ दरवाज्गा सुलताहै, तो 
ब्राये नीले रग का फूदार पर्दा दिखायी देता है ) दरवाश्चो भौर 
ऊपर के रोशनदानो कौ वनाचट दिलकुल भाधूनिक्‌ किस्म की 
है। 

वरामदेसे लान मे साने के लिएु एक पडी नीचे उतरा 
पडता ह । लीन मे दोनो भोर गमलो कौ पतिया तरतीबवार 
रखी द, जिनमे उक्तिया, गुल्ताव, पलाक्स भौर पापौ भादि एूत 
समे ह । वरामदे के साथ-सायभी गमनो कौ पक्ति लगी है। 


एक छतरी लीन के बीचमे लगी है, जिसके शरदिं 
छ -सात वेत की आराम-कुसिया पडी 1 साय दो मोत तिपा- 
इयां ह, जिन पर सुन्दर मेजपोश व्यि हँ! द्यी भोर सफेद 
कपडे से ढकी दई बडी मेज है, जिस पर चाय का सामान लगाया 
जार्हाहै। 
अप्रं्त के महीने मे एक दिन बाद दोपहर । 


[पर्दा उठने पर माधुरी चाय क मेज के पास व्यस्त दिखायौ 
देती है । मीरा छतरी के पास कुर्मी पर वठी एक फिट्मी पत्रिका 
के पन्ने उलट रही है ! प्यालियो को ठीक से रखने कौ चेष्टामे 
एक प्याली माधुरी के हाय ते गिरकरदूट जातो है +| 


माधूरो ; लो, एक भौर प्याली टूट गयी । 


[मीरा बिना सिर उढाये पत्रिका के पने पलटती रहती 
है।] 


मीरा : तो ग्या हुमा ? प्यालियां तो दूटती रती है । 
माघुरौ : जव एक-के-वाद एक इस तरद प्यालियां टुती हँ तो करूर कोन 


कोई अनिष्ट दोताहै) 


[मी पत्रिका तिपाई पर फककर माधुरौ कौ भोर देवती 
दै 


भौरा: 


माधुरी : 


मोरा : 


माुरो : 


महिपते : 


भावुरो : 


महिपत्त : 
माधुरोः 
महिपत : 
माधुरो; 


महिपत 


प्राधुरो : 


महिपत्त 


प्यालिण टूटती है / &७ 
प्याकती टूट गयौ, यही अनिष्ट है । वाकी तो मन का वहम होता 
र 

[मधुरो भिरी हुई प्याली का एुक टुकड़ा उठा तेतीहै 1 ] 
साठ रुपये का सेट जाया या, तबाह हो यया । 
[मीरा हल्की-सो जम्हायड नेती है ।] 


पुरानी चीज तवाहं दहो, तभी तो नयी बातीहै। नयाभा 
जिगा । 
ये टुकड़े उठ्वा दँ । (वाख देकर) महिपत ] 


[दायी भोर का दरवाजा खुलता है भौर महिपत जल्दी 
भे मातादहै।] 
जी! 


[िरामदेसे उतसते हए ठोकर खाकर गिरने सगता दै, 
मगर किसी तरह संभल जाता रै 1] 


संभलकर नही चला जाता ? सभी मुंह के वल गिर पड़ता।ये 
प्या के टुकड़े यहाँ से साफ़ कर । 
[हाथ का दुकड्ा फक देती है ।] 
एक मौर प्याली टूट गयी ? 
हाँ। 
आज आपके हाय से बहुत प्यालिर्या टूट रदीर्दै। 
तुक्षसे टुकड़े उठाने के लिए कहा है । वातं करने को किसने कहा 
दै? 


>जी, उतो रहाट 


अच्छी तरह देख तेना, कोई टुकड़ा रहं न जाय ॥ 
[महिपत टुकड़े बीनकर षडा होता है ] 


: भे दुकड़ फैककर कपड़े बदल ले । मभी मेहमान के अनेका 


वक्तहो रहार! 
जौ! 


[चता जता है माधुरी मीस के निकट गा जती है !] 


६८ / प्यादिया टूटती है 


मुरी 


मोरा 


माधुरी . 


मौराः 


माधुरी 


भौरा 


मुरी : 


भौरा: 


मण्पुरी - 


मोरा . 


मीरा, आज मेरा मन कुछ उड़ा-उवद्-चा दै! सिरी 
भारीदहै।ननजानेक्यो? 


; घोड़ी देर रूरी पर वंठकर खाराम करल । ठीक हो जाञोगौ । 


[माधुरी वुर्तौ पर वंठ जाती है । ] 
मिते मेहता को चायके लिए कहकर मैने तो मु्ीवते मोतं 
लेलीरै। 
[मौर प्रतरिका पर स्ुककर फिर पन्ये पतटने लगती है )} 


व्यो ? इसमे घबराने कौ एसी क्या वाते है ? वुम्हारे यहां 
तो रोज किसी-न-किसो की चाय रहती है । 


: पर पुम मिसेज मेहता को जानती नहीं हये । बहत नखरे वाली 


आओरतदहै। 


: नखरे वालोहै तो क्या हया ? बुम्हारी चायभी तो क्म 


न्रे कौ नही होती `“ 

किर भी उस भौरत का कुछ मही कषा जा सकता । बुम्हरे 
सामने मुस्कराती रहेगो ओर ह्र चीख देखकर "हऊ माइ्स", 
"हक व्यू दुल" कहती रहेमी । बादभे द्रसरे लोगो के सामने 
तरह-तरह के मजाक उडाएगी । 

तुम्हे तो खामलाह को कोम्प्तक्छ दै, दीदी । अपनी अच्छी-से- 
अच्छी चीज पर भी तुम्हे भरोसा नही होता । पम्डारी वह किस 
चोज का मजाक उडाएगी? 

यह म नही जानती) मैने दोनो तट महिपत से अच्छी तरहंस्टीम 
कराये ह । सवेरे लान की घास भी कटवायी थी । टूट हए गमे 
उव्वा दिये है फिरभी उसकी नजर कुषछटन-कृ दढ ही 
भिक्तालती दै ! भपने रहन-सहन का उसे बहुत गुमान है 1 


[मीया पत्रिका हाथमे लिये हुए पीचे ठेक लग लेती ह।] 
होने दो । तुम्हारा रहन-सहन किसी से कम नही है ! तुम्हारे 
जसा लन किसी का नेया होगा ? मेरा ही दिल देकर दर््या से 
भरजातादै! 

[जम्हाई लेकर ममसो की तरफ़ देखती है भौर पदता 

उठ खडी होती है} 


; महं वुम्द्ारी पापी वहुत खूबसूरत दै ! जभौ मंगवायी द ? 


मधुरौ: 
मीरा: 
माधूरोः 


मोरा: 
माधुय: 


मीरा 


माधुरी: 


माधुरी 
भौरा 


माधुरी : 


मीस 


माधुरी : 
: अभीर्पाँचदसदीत्तो हृषु ह । तुभ इतना नवस हो जाती हो कि वस“ "1 


भीरा 


मापुरो : 


मीरा 


प्यालिया दूटती है / ९९ 


[पास जाकर पापौ के एलो को सहलाने लगती दै । ] 


यह विलायती पापी है 1 मिसेज राविन्सनकेवागसेवायीदहैा 
इतनी खूबसूरत पापौ मैने आज तक नही देखी । 

[माधुरी उठकर उसके निकट चलती जाती है । 
मेरे यहां तो इसके दो हो पौधे है । मिसेज राविन्सन के यहा पूरी-की- 
पूरीसेदसपापीकीहै) 
हौ, सुना दहै, मिसेज राविन्सन को फूलों का बहुत शोक ह । 
उसने बाक्रायदा अपनी नर्सरी वना रखी है । जानती हो, उसकी नर्सरी 
में कितनी तरह का गुलाव है ? कम-से-कम पचास तरह का ! बिल्कुल 
काला ओर बिल्कुल सफ़ेद गुलाव तुमने देखा है ? बहत घृवसूरत होता 
है। मिसेच ाबिन्सन सैको श्पया फूलों के बीज मेगवनि पर्‌ खचं 
करतीहू। 


: यहीतो वेचारी की जिन्दगी है! एूल लगातेयाभिशनकोदानदे 


दे। 
टेस्ट की भी वत्तहै। घर दूबभरुर हो तो इन्सान को भषना-आपा 
वृबसूरते लगता है । नही ? 
[फिर माकरं कुसी पर बैठ जाती है। मीरा गमलोके पास 
टहलती रहती है \] 


: दुम्दाया धर किसी से कम खूषसूुरत नही है । मिसेज राचिन्सन के यहाँ 


केवल पएूल-दी-पूल है । तुम्हारे जैसे पदे भोर कारपेट तो नही है । 


: लेक्तिनं फिर भौ मून्ने मपना घर जधूरा-सा लगता है। 
: दुम जसी पकशन चाहती हो, वसी पफक्शन दुनिया में कटी भिचती 


है, जीजी?े 
भै खुद नदी जानती किरम क्या चाहती हूं । लेकिन यह सव मुक्ते मधूरा- 
अधूरा-सा जरूर लगता है। 


; यह्‌ केवल कोम््लेक्स है मौर कु नही । भिस्टर मोर मितेख मेहता कौ 


किस समय आना है ? सादृ-पांच वजेन? 
ओसर्पांचदसहोगएरदै। 


नवस ? हां मोरा, मै इस समय चरूर नवस हूं ! भाज सुबह से मेरे हाय 
से प्याियां टूट रही दै। 


> तोक्याहुजा ? दर गादगौ के हायते प्यालियां दूट्तीर्हुा 


१०० ॥ 


प्यालियौ दूद्ती रहै 


माधुरी ` 
मौत 


मायु : 


पम्मौ 


म्वुरो : 


पम्मो 


हुजा वू नहो -""मगर"' कुछ दहो सकता है ॥ 
क्यादहो सकता है? 
कया पता ? कुछ भोदह्योसकता दै 1 
वागीभोरका दस्वाजा षूलता हैओर पम्मौ वसमदेस 
उछलकर उनके पास जआाजातीहै 1] 
ममी,वे उधरभाएरै,वे"" 1 
[माधुसै सहसा उढकरखडी हो जाती दै" 
निस्टर ओर मिसेज भहता आगएट 
नही ममी, मिस्टरभौर मिसे मेहता नही माए दे नाएद"" 
स्यालकोट बलि मौसाजी । 
(मधुरे परेणानदो उठती है 1 


माधुसे: दोवानचन्द १०." मीस, तुमसे क्या कह र्दी धो? 
मोरा : वया ? 
माधुरी निः मेरेहापसे प्यालिप॑द्ट र्दी हतोजरूर कुठ-न-कृछ 1 
मीरा जीजा दीकानचन्द अनिमेएेसीक नसी दीदी? कभी 
वेद्‌ यहाँ भी इस तस्टं चक्कर जतिर। 
मधुरे : वहतोठीकदि केलये जव भी हेतो मतेन जनि कणा 
कंसा लगता दै! 
मोरा कैसा 
माधुरी: न जानि कंसा? इन्दे देउकर मुद्ध एक विनीनी-सी सिहल होती 
मीरा तो उसमे क्या है दको चाल-ल मीर पहः हीरेसादै 
साधुर ये जैन हिनोकी खायां मिस्टर 
लित मेहता नां ह, जीद ये वेनत ह पह है।वे सेम 
इदे यदी देव ले तो, च सोचगे? 
मोर उनके भने स पटले ही विदाकर्दो 1 
सष्पुरौ - नदे चिदा दोन-देन नेए्कचण्टा लगता दै! अभीतो मषी 
1 पम्मी, ड-अपड प्लव ज तर्द 
पम्मी : ह लवा हक र मैला ^ 
ऊपर वली ठी कमी मते मे लाल अंगा + 
[माधु कवः पर कौरवा महरी दो जाती 


माधुरी : 
पम्मी : 


मापुरो : 
पम्मी : 
मुरो : 
पम्मो : 


भासी 


पम्मौ : 


माधुरौ : 


पम्मीः 
माधुरी: 


मीराः 


मधुरो : 
मीरा : 


प्यालियां टूटती ई / १०१ 


वताओो रं क्याकष्ं} राधा दीदी के नाते र्हं वर्दाश्त करना 
पड़ता है, देकिन ये है कि वस" "1 

भाज माये पर चाल गेरूका तिलक भी लगाए । कहतेरहै, 
चितपुरनी होकर आ रेह! 

डाग ल्मे वेदै 

नये सोफे पर पालयी मारकर वैठे ह! 

तु्धे कुछ दिया-विया तो नही ? 

मूञ्े पास बला रे ये, लेकिन मै गई नहीं । मृ उनके कपडो से 
वदू मती दहै) 


; बड़ी मुसीवत्त है । एक वार इनकी वातो का सिलसिला आरस्भ 


हो जाए, तो फिर समाप्त ही नदी होता । इमेण वही गते-- 
वीवी, स्यालकोट के दिनहोते तो यह्‌ दहोता, वहु होत्रा। 
दौवानेचन्द आज भौ शाह्‌ दीवानचन्द होता । दीवानचम्दकी 
हवेली खड़ी होती 1" " दीदी चली गई लड़की पाकिस्तानमे रह्‌ 
ग, मगर ये मँले-चीकट शाहं यहां पहुंच गए ! 

ममी, एसे भादमी को घरमे नही अने देना चाहिए । देवो, 
कितना बुरा लगता है) 

अय यह्‌ जवर्दस्ती का रिप्ता है । किसी दिन दो-चार मुलाव 
जामुन ते भामे । किसी दिन खट चनो का कुत्लड़ भर लाए 
ओर जाते हुए एक मैला पुराना द्पये का नोट पम्मी फे हाथमे 
देजाएते चाररपैसेकौ ची लाएभे ओर मेरे कापट अपने 
जूते से खराब कर जषएगे । पम्मी, आज एर कोई स्यालकोट 
काक्िस्सासूनारहेहैः 

नही, आज पापा को चिततपुरनौ कौ यात्रा का हाल सुना रहे । 
इनकी चितपुरी की यात्रा हो गई, भीर मिसेज मेहता दस 
जगह मेरा मजाक उड़ाती फिररेगी । कितने इन्सेिटिव लोग 
हेते है !“-"मीरा, तुम वरहा षू संघ रही हो, म्चे वतायो, मेँ 
क्या कर? 

दीदी, मेरा इस पापो कौ देव-देखकर दिन नदी भरता ! 
शरारती वर्यो कौ तरह मुंह खोलकर हेसते हए ये फूल सचमुच 
वदद खूबसूरत र ! 

मगर मृञ्ञे बतामो, मै इस समय क्या कड? 

पम्मी से कृद, जपने पापाकेकानमे जाकर कदे कि उन् 
जस्दीसे विदाकरदं। 


मापूरौ 


मोस: 
दोवानचन्द ' 


माधुरी 


सोलानाय ` 
सीराः 


भोलानाय : 


दीवानचन्द : 


दूर दकेवोरनिकौ आवा सुनाई देने 
लगती है) वायोमोर का 
दीवानचन्दं तथा कोलानां र वरमदेमनां 
जतिर्ह\भ केचेहरे काभावपे साह जंसिव्यय 


स सत सीन कोस की यामा च पृष्ठोतोचः 
पताही नरी चलता क्कि रास्तातीन कोसदैकिएक कोष 
किदैदीनदी1 ५ कीर्तन वरते भौर की जय 
बलति हए पटच गयः जय माता कौ" } 
आए, जीजाज 
समस्ते, जीजाजं 

मीर वीवो भो यहौरै? वाद्‌-वा् ॥ 

{षम्मी मूह्‌ बनाए दए | 


„ चैने माधुरी वीवी ॥ वले, वेने सोचा कि बहुत 
बेटी 


हो गणु प्म तिमित मिल जाऊ। 
अरे, अन्दर भाग्‌ ४ पम्मी ! 


> आपवैष्षि बजाज } पम्मी अभोजा जाएमौ 1**"भ' "आप 


चायः एमे? 

आषएहैतो विएगेदी गी-कभारतौ वेचारे [३ 

जीजाजी का घरीर पटले से बहुत हे गयारै। इद 
जनिः होता द्योण 


भोलानाय 


माधुरी 


भोलानाय : 
माधुरी : 


दीवानचन्द : 


भीतः 


दीबानचन्द : 


मीरा 


दीवानचन्द : 


मीरा: 
मापुरौ : 
मीरा: 
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है? रह गदतो जठ-दस साल रह गई, नर्ही तो इस घडी का 
भी भरोसा नही 1 


: अभी आपकी मायु लम्वी है । वीस-पच्चीस साल तो कम-रे-कम 


समश्चिए । मृजे तो भाप अव स्यालकोट से ज्यादा तंदुरुस्त दिवाई 
देतेर्है। 
[माधुरी ओर परेशान हो जाती है।] 


; आप स्यालकोट कौ बाते क्यो उठा रहै है? 


ये आए ह तो क्या स्यालकोट की वाते नही होगी ? (हेसता है 1) 
छोड भो, मेरे दिल को दु.ख होता दै।“""इनके दिल कोभी 
दुः होतादै। 
दुःखतो होता ही है, बीवी! मगर वैठ जा, सव लोग खड़ही 
र्पो? 
[एक कुरसीं पर वंड जाता है । भौर सव भौ एक-एक करके 
बैठते 


: स्यालकोद की बातें स्यालकोटके सायदही रहं गर्द। कहां 


दीवानचन्द की भरी-भरी हवेली मौर कहा ये आज के दि"""} 
उन दिनों की चातो को छोडिए, उन्दँ सोचौ में भव क्या रखा 
है? 
[दीवानचन्द ठण्डी सांस लेता है ।| 

छोड़ दिया, मीरा दीनी । अब तो बस्त उन दिनों की बात-ही-वातें 
है अवन दाय-पैर चलते है मौरन्‌ मखो से ठीक सस्ता है। 
कभी हाय मागमे जला नेता हूं, कभी उंगली चाकू से काट चेता 
ह्ं। 


> आप सौ-सौ काम-घन्धे मी तो कस्ते रहते हँ ) जव तो भापको 


सव काम-धन्धे छोड़कर घर पर आराम करना चाहिए 1 
काम-धन्धा न कं वीवी, तो खाजगाक्ह से? पेटकोभीतो 
पालना है \ कभी शाह्‌ दीयानचन्द सोने का चा, जाज मिट्रीका 
भो नही। 

[अंगो से माये गीर यते का पसीना पोछता है ।} 
सवाफ़ंचहोचुकेर्हु। 
आइ एम फलिग भपसेट 1 
डोन्ट वी नर्व! 
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दीवनचन्द 


माधुरी 


दीवानचन्दे 


मीरा 
दीवानचन्द 


भाधुरी : 


भीरा 
दीवानचन्द 


मोरा 
माधुय 


भोललानाय 
माधुरी 


दीदानच्न्द 


मेरे दिल को यहो देवकर ठण्डक पडतो है कि तुम लोग, मरे 
वच, अच मच्छी तरह से हो। यहाँ भकर भोलान्यन नये 
सिरे से कुछ बनाया-किया दै । तुम सोगो ने सिर ढकने कै लिए 
यह छत खडी करली, मेरे लिए यहो सोना दहै 1 
जीजाजी, जो कु हौ रहा है, भषके आशीर्वाद से दीहो रहा 
दै। इन्दोने किसी तर्‌ अपनी जाने मारकर यहं छोटा-सा घर 
बनालियाहै। 
यही वेड बात है । देदकर मेरो कतेजा ठण्डा होता है ।-“ मीव 
बीची, लोग तो उधर से आकर यहां दर-बदर हो भष, भीख तक 
मांगने लगे । दाथ की मेहनत करके पेट पाल लेता ह, दी 
क्या कम है ? इसी मे समज्ञ लो अपनो इवजत चनी हु है । 
जाप भने साय वहां ते कुष्ठ नही लये ? 
जे कुठ ला सकता था, ले आया या--वस, ये वार-परचि 
जानं 1**“ 
मीरा, तुम भो जानःवृक्षकर पुराने किस्ते छेड रही हो । 
मैतोवैसेहीषुरही यी सारो । 
योडा-ता स्पया-व॑सा जिस्‌ गांड मे लाया था, वहं गाठ-की.गांठ 
मने सष्दीर के अड पर हवाई जहा वालो को दे दी । मैने क्डा 
क्रिमेरीये वारि जाने है, इन्द किसी तरह दित्ती पहना 
दो । पम्मी तव मेरी शुक्ला जितनी ही वडी यी ) निकर शापदं 
आठ-दस साल का होगा } ये लोग यहाँ पटच चए्‌ पो मैत समन्ना 
किमेख सदु कुछ पहुंच मा } 
इदस गैटिग वेट † 
नाट केने ऋईड्‌ एव्राऽट इट? 

[भोलानाय कन्ध हिलाकर उठ खेडा होता है 1 


म उधर जाकर देवता हूं 1 शायदवे लोग मा रहे हे । 
भा जाए तो उन्दे इाइय सममे दी विठाइएुगा । 


[भोलानाथ चला जता है ।] 


दीबान््वन्द पहले सूम था । सद लोग क्दते धे, दीवानभन्द सूम 
है । मयर उन दिनो की मारकाटने इस भो नरीदत दे दी। मगर 
मसह ज्यर्‌ द्व ? कठ पर-परिकर्‌ उजड णपः उखे वाद ! 
ने क ठीवानचन्द दते तूने बुखाई बाई यो, सो तु्े बुराई 


भरो : 
, दौवानचन्द : 


माधुरौ : 
भीरा: 


माधुरो : 


महिपत : 


माधुरी 


महिष 


मोरा: 


महित : 
: जल्दी से चाय की एक भ्यानी वना सा । एकदम जल्दी ! 
महिपतं : 

मीरा: 


महिपत ` 


भीरा 
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मिली \ भव कुठ नेको वो 1 जँसे तेरे लिए शुक्ला था बिलकुल 
वैसे ही निक मर पस्मी है । पम्मौ भौर शुक्ला तो विलकुल 
एक-सी लगती यीं । क्यों मारो वौवी ? 

हौ-ज--एकन खी ही लगती थी। 

माजभी इमे देख लेता हूं तो मन चित्त उठता है 1*--अपमी 
शुक्ला ही सामने आ जाती है। 


दण्डी सांस लेता है । मधुरी चेष्टा करके जम्हू रोकती 
दै।] 


हम तो अक्सर उस्तकी वात किया करते हैँ। कितनी प्यारो बच्ची 
धी 
त जाने कठौन सरदूद उठाकर ले गये ! अव जाने वेचारी क टै, 
कंसी है ! जीजी, सी द टाइम ! 
फ़्ाइव एटीन ।**" महिपत ! 

[मह्धपत अन्दर से मावा देता है ।] 
ञायाजौ! 


[दायें दरवाजे से बाहर आता है ।] 


2 चाय का पानी खूव मर्मदैन?े 
महित ; 
मपूुरी : 
महिपत : 
माधुरी : 


; अच्छाजी। 


जी 
ओर सव सामानठीकदटै? 
जी। 


टीकोजी नयी वाली निकालना, जो ये कश्मीरसे तायेये? 


[जान लगता है। | 
भौर सुने } 

{महिपत स्ककर उसकी ओर देखता है! ] 
जी] 


एक प्याती ? 
दध, एक प्याली । उीनी स्यादा हो । 
जी! 
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माधुरी ` 


दौवानचन्द : 
माधुरोः 


दीवानचन्द : 


मापुरो 


दौीवानचन्द 


भोलानाय : 


दोवानचन्दय < 


[कथे हिलाकर चला जाता दै । माधुरी कुरी से उठ षद 
होती है)] 
तुम जीजाजी को चाय पिलाओ, मीरा । म उतनी देर मे अन्दर 
जाकर देख लं कि"! 
क्या वात दै, माधुरी वीवी ? कुछ उतावली मे दिखाई देती हो ? 
जी हाँ ""हां "कुछ उतावली ही है । इनके एक दोस्त है, भाज 
हमने उन्दे चाय पर बुलाया है । इसीलिए हम जरा." 
ठीक दै । तुभ लोग उनकी चाय का इन्तजाम करो । मेरे लिए 
चायकीप्यातो रहने दो। हमा तो वाद मे पी लंगा । दीवाने- 
चन्द का अपना घरहै। तुम लोग चाय पी-पिलाकर खानीहो 
जाभो, तो" 


[माधुरी मु्किल से अपनौ क्ुं्लाहट दवात्ती है ।] 


: नही जीजा जी, भाप क्या उतनी देर व॑ठे रदेगे ? हमे ज "उन 


लोग को जाने यदा कितनी देर लग जाय । आप चायकीष्याली 
पी लोनियि"*"। 
[भोलानाथ अन्दर से आता है। माधुरी एकदम पवरा 
जाती दै।] 


; वेलोगभाग्येक्या? 
भोलानाय : 


माधुरी : 
: म जाज तुम लोगो के पास एक खा वात केलिए भायाया। 


चभी नही आये 1" इन्हे भी चाय नही पिलायो ? 
दनेकी चायञर्दीहै। 


तुम लोग जल्दी मे हो, इसलिए कहता या कि तुम लोग खाली 
होजाओतो दी"? 
[भोलान।थ के माभ पर बल पड जाते 1] 
आपको जो कहना दहै मभी कह दीजिए । बाद मे भाज वक्त नही 
मिलेगा । 
[दीवानचन्द इक्का-व्का-सा उसकी मोर, फिर मीरा 
ओर माधुय की गोर देखता है । फिर किर तह वात्र 
कहने के लिए तंयार होता है 1] 
वात यह है, बादर भातानाय, कि देवी ने इतस्त बार गक्ष पर बहत 
दरपाकोदै। 


भोलानाय : 


दोवानचन्द 
भोलानाय 


मधुरो ` 
मोरा: 


दीवानचन्द 


माधुरो : 
दोवानचन्द : 


मीरा: 


दौवानचन्द : 


भोलानाय : 


दौवानचन्द : 


भोलानाय : 
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यह्‌ तो सचमुच खुली की वात है ।- `" मयरः आप हमारे त्लिएु 
कु कह रदेये। 


: देवी ने मेरी खोपी इई शुक्ला मुत्तं मिला दीदै। 
: शुक्ला ?ˆ""यह कंसे हो सकता है ? शुक्ला तो पाकिस्तान भे रह्‌ 


गयोथी। 

चितपरनी मे वह्‌ कँसे पहुंच गई ? 

ओर दस साल वाद आपने उसे पहचान लिया ? तय तौ वह 
सिकं चारसालकोयीः"॥ 


: मेरा मतलव उसमे नही, एक गौर लड़कीसे टै 1 मेरी शुक्ला 


पम्मी जैसी लगतीथीन? यह भी बिलकरत पम्मी जैसीष्ठी 
लगती है। 

तो जाष गीर लड़को को वातकर रहे? 

नही, माधुरी वीवी, भक्षे वह्‌ गर मही लगती । भरत-शक्ल से, 
चाल-ढाल से मुज्ञ वहु बिलकुल अपनी शुक्ला ओर पम्मी जसी' 
ही नज्रर आती दै! 

बेचारी पम्मो को रहने दौजिए } उसका नाम क्यो सामघ्रा्‌ 
साथतेतेै? 

प्म्मी भी तो मेरौ अपनी वच्वौ है, मोरा वीवो । "मतो तुम्हे 
भी यपनी बच्ची कौ तरह मानता हू, चि तुम कितनौ ही बड़ी 
हो गईहो। 


[हल्की बुजुगनिा देसी हँसता दै 1] 


: वहाँ देवी के मन्दिरके बाहरर्भेने इस लड़क को देखा । यह्‌ 


वहाँ या्तियो से पैसा-व॑सा माँग रहीयी। 
तौ किसी भीख मांगने वाली लड़की कौ वातत है । हस तरह की 
सैकड़ों भिषाणिनिं वहा जाती ह । 
मनि गौर सकड़ों को नही, वस इसी एक को देखा । इसके कपदे 
फटकर तार-तार हु रदे ये 1 शरीर कपटं मे छिपनदी रहा या 
जोर मैने देखा कि वद एेसे नेकवदख्त भी ह, जो इतकी तरफ 
श्रुवौ आंखो से देखते है" "1 

[भोलानाय कुला उल्ता है ।] 


खर, उस लड़की कौ बात छोड ! यद्‌ वताए्‌ कि आप मुप्तते 
क्या कना चाहते । 


१०८ ( प्यालियां दूटतौ ई 


दोवानचन्द 


भोलानाय 


मधुरौ 


भोलानाय 


मीरा 


मधुरौ 


महिपत 
दोवानचन्द * 
माधुरी 


भोतानाय 
दीवानचन्द 


मै बहौ वात्न कट रहा हु वारु भोत्ानाय ) म उस लडकी को 
वहां से भपने सायले माया हुं । 


[माधुरी क्ञटका खादै-सी कुरी पर वैठ जाती है) 
भोलानाथ घूमकरमीराकी कुर्सीके पास जाता 
हैष] 
तौ माप उस भिखारिन लडकी को साथघरसे येह)" 
खूव 1 
जीजा जी, भापको हम लोभोकी इञ्क्तका तोक स्यात 
करना चाहिए । इस तरह एक भिघारिन को घर लाकर" । 


[जसे आवेश मे उत्ते अमे शब्द नहो मिलते । भोलानाथ 

मीराकीकुर्षी की बाह पग वेठजातादै।] 
अच्छाहीरै। इन्हे किसीके साथी जरूरत भीथी। अव 
दनका दिल लभा रहेगा । आदमी के लिए अकेले जिन्दगी काटना 
बहुत मुश्किल होता है} 

[मीया अरूण दृष्टि से माधुरी की ओर देवती है ।] 
पाच वार्ईसहोगये। 

[माधुरी फिर कुर्घी से उठ जाती ई । | 
पच वाहसहो यये । ओर महिपत अभी चायकी प्यासी तेकर 
नही आया 1 महिपत 1 
(अन्दरते) जी, भाया 
मौकरको मना दही करदो, माधुरी वीवी । तुम्हारि मेहमान आने 
वातेर्है। 
जी नही, जभौ वे जआतादहै मगरमाप्र + 
हा, तो भाप कहं रहय कि आप उस लेडकीको षर ले मये ह। 
हा, उसे साथषरने आया हूं । बह ठमारे जंसे अच्छे खान- 
दान की लडकी है ) मगर उसके मवाप पाकिस्तान मे मारेगये 
ये। मैते जपने से कदा किं दीवानचन्द जिस लडकीके लिएतू 
इतना व्याकुल था, चमञ्च ले नाज वह्‌ तुके भित दै! गने 
तभी मनमतयकरलिया कि इसे पास रखकर भपने दिल की 
सव सरत पूरी कर्मा † इदे पढाऊंगा, इसका न्याह करेगा । 
इद्र मुत अपनी जिन्दगी भी इस तरह बेकार गदी सथेगी । 


॥ 


भोलानाय : 
दीवएनचन्दे : 


माघुरौ : 


" दीबानचन्द 


१ 


१1 


भीरा 


दोबानचन्द : 
भोलानाथ : 
दोवानचन्द : 


भोलानाय : 


दोवानच्वन्द 


माधुरी: 


दीवानचन्द : 


मीरा: 


प्यालिरया दूटती है / १०६ 


तो आप उस भिवारिन का व्याह भी रचाएगे ““घूब ! 

अवं उसे भिदारिन क्यों कटह्रै दये,बपवू भोलानाथ ? अव तो वह्‌ 
मेरी तड्कौ है} 

जो जगह-जगह जाकर पैसा-वैसा मांगती रही है, उसे आप 
भपनी लड़की कंसे कहते ई? जाने कद†-कह किस-किसके पास 
वह्‌ रही है मौर क्या-क्या उसके साय हभ है ! रेसी लड़की को 
बेटी बनाकर भाप उसका व्याह कर ! 


: मेँ ब जानता हू, माधुरी बीवी 1 परमेरी शुक्ला के साथभी 


तो क्या-क्वा वीती होमौ ? वह आज मृदवे मिल जत्ती तो उपेम 
ठुकरा देता ? भौर इस लड़की को मैन मिलता, इसका वापर 
पिल जाता" वह्‌ इसे छोड़ देता ? 


‡ तेकिन भाप उत्ते षढ़ाफेगो, उसका व्याह कर, तो उसके लिए 


पैसे-वंसे की जरूरत नहीं पड़गौ ? भापतो कह रदे ये किं मापके 
पास कुछ भी नही है । 

आज म इसीलिए वाद भोलानाय के पाख आया हूं ! 

भरे पा? 

वात्र भोललानाथ, षम्मी को भाज तक मनि जपनी शुक्ला फी तरह 
समहया है । मुके विश्वास है कि तुम माज मेरी इत लडकी को 
पम्मी की जगह मानोगे मौर मेरी थोड़ी भदद करदोगे । 


[भोकलानाय गुस्से मे वड़ा टो जा्तादै।] 
आप उस भिवारिनि को मेरी लड़की से मिला रहे ह? 


: जव उसे भिखारिन क्यों कदेते हो, वाघ्रु भोलानाय ? रँ उसे 


जपनी लड़को मानकर घर लाया हूं । अव वह्‌ मेरी लड़की है । 
म पु्दे बता नही सकता कि णुक्ला को लेकर आज भी मेरे दिल 
मे कितनी-कितिनी साधे उव्ती ह" 

शुक्ला होती तो आपकी सच साधे पूरी होती । किसी भरकी 
लड़की लेकर थोड़े ही वे परौ होगी ? 

माश्रौ वौवौ, मँ इस लड़क को अव अपनी शुक्ला ही समञ्चता 
ह" तुम मेरौ यह्‌ वात क्यों नही समन्न पाती हो? 


[म्प प्याली लिये हए चाय को चम्मच से दिलाता 
हुमा माता है 1] 


चायमा मयी! 


११० ( प्यालिगां टूटती दह 


मीरा 


वीवानचन्व : 


माधुरो 


दीमानचन्द 


माधुरी 
मीरा 


दीवानचन्द . 


मुरी : 


मीस 
भोलानाय 


{चाय की प्यादी महिपते ते तेकर दीवानचन्द की मोर 
यढ़ादेतीदै।] 
जीजाजी, चयते सोजिए। साय क पनि कोभी लीजिए? 
नही, घने कौ कछ नही । दाति रेह गये ह किकुषछ याया 
ही नही जाता। रेते चायभी नही पोता। कभी बुम्हारे घर 
आङ या यहां भाज तभी एकाध प्यासी पीतेताहू 1 
[चाय का घंट भरता है, परन्तु ओठ जल जाने सेष्याली 
छलक जाती है । ओढो पर उवान फेरता दै भौर चायं 
को एक मारकरण्ण्डो करे वगता है। माघ व्यस्तता 
मौरचिन्तासे पडी की ओर देयती है1] 


: वै लोग भव घार-छः मिनटमे आ ही जेगे । 


[परेथाची से मोट काटकर मीरा की ओर देखत है ।] 


: मिते मेहता इ बेरी पश्चुअल 1 
मीरा: 


जीजाजी, आप जल्दी से चाय पी लीजिए गौर”* मेरा भतलब 
दैकिजो मेहमान नारे है, वे जराभौर तरहुकेरहै। भापको 
भी उन लोगो मे वैठकर बुरा चगेया । इसलिए" 1 
हाहा, वस जादी र्हा हं । ञे पता दै" पेते कपडो से मेहमानो 
मेबुरा लग्तातै। 

[चाय स्र मे सकर पीने लगता है 1] 


(मीरा से) इस हांरीवल 1 


‡ जीजाजी, इस तरह चाय पी जाती है, ससर मे उत्कर"? 


[दीवानचन्द एक मारकर जल्दी-जल्दी घंट भरता है | 
इस तरह जल्दी पो जाती दै, मोरा बीबी । नही तो उण्डी होने 
मेदेर लगतीरै) 

(मीया से) सपोज दे कम जद्ट नाउ ¢ 

[मीरा कुं कौ पीठसे टेक लमा लेती है।| 
सन्ती मोड कंन हेत्य । 
भच्छा तनो मुन्ञे इङ्ाजत दोजिएु! 

[भोलान्पय घड़ी देखता है, फिर फीता कलाई मे पुमने 

लम्तादहै।) 


प्यालिरया टूटती ह / ११९१ 


भोलानाय : मेहमान अव आने ही वत्वे है । इस समय भृक्चे उधर वंठना 
चादिए। 


[दीवानचन्द आधी पौ हुई प्यासी तिपाई पर रखकर 

भेगोचे से होढ पोता हुमा बडा हो जावा है 1] 
दीबानचन्द : मूसे वस जरा-सी बातत ही कहनी है । 

[भोलानाय वेषद्गी से कूर्च कौ पीठ क्रो पकड़ लेता 


दै] 
भोलनाथ : तोजोभी कहना है, जल्दी से कह्‌ डालिए ) इधर-उधर की 
वार्तेफिरहोनार्येगी। 
दीवानचन्द : म ज्यादा नहीं कंहता । तुम माज मृन्ने हजार पाच-सो रूपया भी 
फ दे दो तो मै एक छोटी-मोटी दूकान खौ लूंगा मौर" ` “1 
माधुरो ; जीजाजी, भाप इस उघ्न मे दुकान खोलेगे ? 
भीरा : जबकि आपसे ठीक से चला भी नही जाता? 
भौतानायं : लेकिन उसके लिए हुजार-आठ सौ रुपया मँ कहाँ सै दे सकता 
हं?" ` माजकले के जमाने मेँ हर मादमी जपना गुजारा मष्किलि 
सेकरताह) 
दीवानचन्द ; तुम जानते हो, बाब्रू भोलानाथ, कि गोर मेरा कोई नहीं दहै) 
वुम्दी एक हो, जिते भ मांग सकता हूं । मीर दो-चार सालमें 
वुम्हास रूपया लोटा भी दूंगा } 
भोलनाय : माफ़ कीजिए, मेरे पाष सूपया होत्तातोर्मैदेदैता | नहौहोतो 
कां ते दू? मेरे मेहमान मा रहै हँ, इसलिए भब मु इनाजत 
दीजिए । फिर कभी मुलाकात होमौ । 
ज्षिटके से अन्दर की तरफ़ चला जाता है । दीवानचन्द 
क याच्नाकी दृष्टि े माधुरी की गौर देता 
है 
दोवगनचन्द : माधुरी बीवी, तुम दीवानचन्द को अच्छी तरह जानत्ती हो । भ 
तुम्हारा स्पया रुणा नह ! तुम मृ हजार-भाठ सौ नही, तो 
चारपांच सौ रपय दी दिला दो । मे उतने वसे से ही कुछ-न- 
कुछ काम कर लूंगा । 
माधुरी : जौजाजी, दे सकते तो वे मापको य वरह मना न कते । नही 
दे सकते, तभी तो उनको मना करना पडता है । भाप भी सोच 
कि इन्कार कर्ते उन्दै किठना बुरा लगा होगा । 


११२ / प्यालियां दूटती ह 


मीरा: 
दीवानचन्द : 


माधुरी : 


दीवानचन्द : 


माधुरी 
दीवानचन्व 


माधुरी: 


दोवानचन्द : 


मीरा. 


दीवानचन्द 
माधुरी : 


मीरा : 
वौवानचन्व : 


माधुरी: 
दोवानचन्द ; 


इट इतर आलमोस्ट टाइम 1 
माधुरी वीवी, तुम मेरे लिए कुन करेगी तौमेरे हाथ 
विलकुल टट जाये" ""मँ इस लडकी को किततनी चाह से वाया 
हृ ००० 
जीजाजी, क्थोकि लोग आनेवा्े ह, इसलिए मच्छा ये वाते 
भव फिर होगी। 
मजा रहाहू, वीवी! 
[जेव से एक मला-सा नोट ओर एक मिठा््क दोना 
निकालता दै !| 
यहूक्यादहै? 
यह्‌ रुपया पम्मी के लिए मीर यह चितपुरनी का प्रसाद“ । 
जीजा जी, आप हर वार यह्‌ सव क्यो ते भते है ? मैने कितनी 
बार भापस कहा है कि भाप यह सव मत लाया करे? 
[दीवानचेन्द आंखो को वांह से पता है \ ] 
दिन नही मानता, वीवी } बेटी से मिलने भाता हूं तो खाली 
हाथ माना भच्छा नही लगता । अव मेरा दित बरुराने करो, 
रख लो । 
कोप इट, जीजौ ॥ डोट वेस्ट टाइम आवरं द्द । 
[माधुरी वितृष्णा से दोनो चीं पकड़ तेती ै 1] 
जरापम्मीको बरुला दो) जाते हए उसके सिर प्र हाय फर 


द| 
पम्मी उधर कही होगौ 1 शायद नौकर से चीं लगवारदी 


ह्छे। 

मै आपकी तरफ से उसके किर पर हीय फेर दूंगी 

अच्छा-मच्छा [ सिर पर हाय फेरना गौर बहूत-सा प्यार देना । 
[बरामदेमे जाकर वायौ गरके दरवाजे की त्तरफ जाने 
लगता दै।] 

इधर से चले जाइये, जीजा जी, दूसरे दरवाजे से"““1 

अच्छा-गच्छा { जिधर से कहो, उधरसे चला जातादहृं। 
[दायी ओर के दस्वाद्धे कौ तरफ़ चल देता है । दवारे 
के पासे मुकर उनकी भोर देखता ६ 1] 


सेवानचण्द : 


मधुरे : 


मोरा: 
माधुरी : 


मोर 


मीरा 


माधुरी: 


पम्मी: 


भाधुसे ः 


मपित : 
मष्पुसे ; 


भहिप्त ; 
मुष्यरी : 


प्यालियां दूटतो हैँ / ११३ 


वीवी, मेरी किसी वात का बुरा नही मानना। 
{चला जाताहै। मुरी कटी-सी कुर्सी पर पड़ जाती 


६।] 

थक गोड } उनके आने से पहते ही ये चले गये । 
[पैर तिया पर रखती है । तपाई पर रखी हुं प्याली 
निरकर टूट जाती है। मीराके गले ते हत्का-सा हसी 
का स्वर निकलता है)] 

बौरप्यालीदूट गयी? 

अव टूटने दो ) श्रह तो रन गया } मुद्रे बहुत डर घर र्हा धा + 


अग्र भिस्टर भौर भिसेज मेहता इनके यहाँ हौतेदीमा 
जति“! 


: अभी पूरे सादे पच हुए रै । 
माघुरी : 


आज ये ठेस वक्त आ पके कि बस" 1 


जये तो कुदे ही ग्येर्है) एक स्पया भौर देवी का 


प्रसाद" 


[माधुरी जँप्ते पादमा जनिसे जपने हाथमे पकड हु 
रूपये ओर दोने को देवती दै । | 


म इनके लायी इई कोई चौय अपने पास नही रखती । हुतेणा 
नौकरकोदेदियाकरतीह। 


[पम्मी अन्दर से भागती हुई भती है] 
ममी, भिस्टर भौर भिसेख मेहता आ गये 1 

[माधुरी उठकर खडी हो जाती है] 
आ मये ?-""मरिपत { 

[महित दायी मौर के दरवार से आतादहै)] 


जी! 

दुधर मा! यह्‌ज्ञे रपया"“मौर यह्‌ वर्फ़ी !*“खाचेना। जौर 
ये प्या्ती के टुकड़े जल्दो से साफ़ कर। 

जीरप्याली टूट गयी? 

ह, जल्दी कर 1 कोई टुकड़ा रद न जये ! गौर्‌ जल्दी सै 


अन्दर से दोनो फूचदान उ ला | 


११४ / प्या्तियं दूरती है 


पम्पौ: 


माषुरो : 


मम्मी: 


मधुरो 


मीरा 


माधुरोः 
महिषत : 
माधुरो : 
महिपत : 


मधुरो 


मीरा. 


माधुरी 
मीरा 


भाषुरौ 


[महिपत दुक्डे वीनने लगता है ।| 
ममो, मिते मेहता न मौसा जो को यहाँ से जाते देख तिया 
है) 
देपक्लियादै 
[हताश भावे वरसी परे वैठ जाती है।] 
वै छ रही यौ कि यह्‌ कोन भादमी या,जौ रोता हभ तुम्हारी 
कोठीतेवाहर्जारहाथा। 
तुमसे न क्ती थी, मीरा, कि कुछ-न-कुछ चरूर होगा । 
[ह्िषाई षर कुहूनिया रखकर दोनो हाथो से सिर पकड 
सेतीहै।] 


९ यह्‌ भीरत अव जगहू-नगह इत वाते कौ चर्भा करेगी । कई 


कई तरह्‌ ॐ मरतलव निकालेगी । 
कोई मतलव नही निकालेगी । तुम मव इस वात को दिल से 
निकाल दो" मदहिपत, साह से कहो, मिस्टर यर मिसेख 
मेहता को इधर ते अये । 
[महिपत टुकडे वीनकर सीधा होता है ।] 
सव टुकड़े वीन लिये ? 
जी। 
कोद टुकडा रह तो नहो गया? 
जी नही ।*" उनल्ोगोक्ोमेजवू? 
ठहर जाथो, भी नही । 
[उसी तरह सिर पकडे वैठी रहती है । मीरा उठकर 
उक्षके केधे पर हाय रवती दै । 
क्या वात है जीजी, तवबौोयत तो ठीक ?फिरसेतुम नवंसहौ 
र्हीहो 
मीरा, तुम भौर पम्मी उन लोगो के पास जाकरबेठो ।मै भमी 
ठीक होकर सबको बुला लेती हूं । 
बात क्रया है, जीजी ? इस तरह निदढाल होकर व॑ठोगी तो पार्टी 
कीसारी सतयारी बेक्तार दो जायेगी 


: वुमसे कह रही हूं, मीय, कि म अभी ठीक हुई जाती द्रं । तुम 


तब तक पम्मी को लेकर उन लोगो के पास चली जाभो। 


प्याियां दूटती है / ११५ 


मौर : पो तुम दौ मिनटमे कहो जाभो! मैं उतनी देर उनसे वात 
करती ह । महिपत, तुम जाकर चौ ठीक करो । पम्मी ! 


[महिपत दायें दरवाजे घे तया मीरा भौर पम्मी वाये 
दरवाजरै से चली जाती है । मधुरौ उत्त तरह वैठी रहती 
है)] 
मग्युरौ : कितनी मनू छाया है इलकी ? यह छाया मेरे दिमाग से 
निकलती क्यो नही ? क्यो ये सव कुछ लेकर भते ह ? क्यों 
इतना प्यार दिखते ई ? क्यो देसी बाते करते हँ? मेरे शरीर 
मे एक धिनोनी सिहुरन भर जाती है भोर "मुके" “मुज्ञे अपन? 
आप भौ मनहूस लगने लगता है-- बेहद महस ! हाथो मे मुंह 
छिपासेतीदहै। 


[पदा गिरतादहै।] 


अंधकार केषंजे 


(ब 


यादवेन शर्मा चन्ध 





हंसा : 
दु्गदिि : 


हस्प : 


बु्यदिपस : 


दषा : 


दुरगादाम्न : 


स्यान : शोपड़े ! ज्ञोपडी के भागे पति दुर्गादास भीर 
हसा वैठे ह! दुर्गादास रस्सी वुन रदा है । 


(घीमेस्वरमे) तु उदास हो गया, चम्पू के वापर? 
(संभल्लकर) नही, नही, तुसने वहम हो गया है। 

सू क्यूं वोचता है? तेरा मूँ तो एसा लगता है जसे मपनी 
माय को कसाईके हाय वेचने जा रहा है । इत्ता उदाघ्च ! 
उदास""-। उदास दीनेकी वातभोहै। मेरे व्याल सेयहसोदा 
वडा मदेगा पड़ेगा । (सककर) चम्पू की माँ ( तु भयते भाईके 
पीछे मेरी वेटी सहोदरा कौ जिन्दमौ को क्यो वरवाद कर रही 
है! 

(योड़ तीके स्वरमे) ब्रूहमारी रीति स्वज की मही बदल 
सकता ! जानते ठो--यदिर्मे सहोदराका लोभ करूगी तोतेरा 
चम्पू मखन कुंभारा रह्‌ जाएगा । फिर वश कंसे चयेमा ? (रुक- 
कर उपदेणात्मक स्वर मे) फिर मेरी माँ यह्‌ सौदा नही करती 
तोत्र मेय धरवाला कंसे कहुलाता ? 


[गहसे शान्ति पल-मरकेलिएघ्ाजतीदै)] 


वमर, यही सोचकररमे चुप हूं 1 सोचता हु--पीढी-दर-पीढ़ो चती 
आ रही इसं गतत परम्परा-*- 


2 बात विलकरुल साफ़ है चम्पू के बापू, रेता पदिदेम नदी करेगे 


तो कामस चतय “वर ही देख, सदोदय के बदले मेरे भाई 


दुर्गादास : 
हसाः 
दर्मादासं : 


हंसा : 


दर्गदिस्त : 
हंता : 
दर्गादास्‌ : 


हंसा : 
पर्गादास : 


हसा : 


सर्‌ : 
: कसे है आप, अच्छेरदुन? सनम-नोोानर 
> जीते रहिए, यों स्कु म हैन 
दुरा : 

वर्जी : 


नभत 
: दी तो, नापको वहम दो गप) चपट + 


टसा: 


दर्यादास 
चरजी 


वुर्गादास 


चरी 


अंधकार के पजे /॥ ११७ 


आसू की समाईहोगी मौर मेरी भतीजी के वदे जपने चम्पू 
की! (रक्कर) पर एक वात का खयाल रना । 
वह्‌ क्या? 
किसी की सिहाज मते रखना । 
चम्पू कोममां। जवत्ु वता, लिहाज, लिहाज क्यो कद्‌रदी 
थी? मुञ्चे किख वात के लिए होशियएर रहना पडेगा ? 
तरू मेरी मां से लिखत-पढ़त करा लेना) इस तरह की वाती 
अपने वाप काभी विश्वास नदी करना चाहिए । सौदा पक्का 
होना चाहिए 1 
तू ठीक कहती है, मै उससे लिखा~पदी करवा लूंगा ! 
चभ्म्‌ के काप, भूलना मत। 
अरे भाग्यवान, तू बयो चिता कर रही है । मदं का बच्चा इतना 
नादान घोडे ही होतादै)। 
{आवाज मां; माँ--"मामा-मामी मा गए] 
ओ, जरात्रु हटकर श्यो नही कैव्ता? मांदेषेगीतो ष्या 
कर्टेगी ? 
कषेमी क्या? क्यार्म उसके सामने तेरा हाथ पकड़कर भषने 
धरनी लाया? 
(शरमाकर) धत्‌, तु वडावोदहै) 
[तभी स्रज्‌ भीर हंसाकी मां बरजी का प्रवेश । दषा 
पूंषट निकालकर वड़ो हो जाती है।] 


(दुर्ग ते) वहनोई जी, पना नक्र ५५५५ काप्प 


णण , न र 


आए दुबल क्से हो 


(मां, धीमे स्वरम) म, मै भीतर जाती ह 


> हा, चरू भोतरजा। 
बर्गादास् : 


अपप यहां विराजि, घर्‌ जौ, चम्पूकी माँ छाछ का गिलास 
यनकरं ला तो ! (किर लम्बी साख तेकर) मेरी चाची उन्द 
पल-भर के तिए्‌ जनी बाणोचे इर करना नहो चादृती । फिर 
म कते लात्ता ? चरा जर्दी करियो 1 


११८ / अधकार के षजे 


बरनी :ः 
दर्गारास 
यरनी 


दु्गवास्र : 
रजो 


वु्गदात्त : 


बरजी 


दर्गादास 
जरजो 
दर्गादास : 


दुगदिास . 


हम भाज सज पडी ही वापप्च जाना चाहते ई! 

सी भी क्या जल्द है? 

घरपर वहुत-प्ा काम रहता ही है । उस पर सावन के वादल 
मंडरा रहे है ?कल भी पानो बरसा या नौर नाज प्री यरसनेकी 
आशाह। तौ फिर बापने क्या तय किया? भापसहोदरा के 
वदले मे मेरी पोती का वदता मजूर करते दो? 

(गमीस्ता से) क्या इस बदला-वदली फे अलावा कोड नया मागं 
नही हो सक्ता ? 


ˆ (तनिक चिदृकर) इस जन्ममे तो नही हो सकता । आपको 


मातूम नही है जित जाति मे पीदी-दर-प्रोक़ी, सौदो पर दही वश 
को बद्ाया जा रहा है, उसे भाप भौर हम कंसे बदल सकते ह ? 
दते यदल सकता है केवल एक भगवान । 

फिर मुज्ञे भापकी वात मजूर दै, वच्चो के शादी-निवाह तौ करने 
ही है लेकिन क्या शादी तोन-चार सात्त तकभौरनही स्क 
सकती ? "“"देचिए, भभी सहोदरा तीन वपं की है । 

नही केवर-सा, शादी भगले सात्त ही करनी होगी । लडकेवाले 
कहते हु कि अव हम इतजार नही कर सकते ।"“ "दस प्रर भाष 
कोभी अपव वेटे को व्याहूना है । (सककर) भप निरिचन्त 
रदिए, मेरी पोती आपके चम्मू की बहू के वदनेमेतयारदै। 
फिर मञ्ञे भापकी शतं मजूर दै, पर? 

परक्या? 

हमारी इस वात की लिखा-पढो होनी चादिए्‌, यह सौदा दै, 
इसमे सपे वाप का भो विश्वास नही करना चादिए*“"समे वाप 
काभी 


बरजो : मेरी छोरीके भरतार अपनी सासपरभरोसा रख । मर जाजी 


पर जवान नही बदलूगी 
अच्छा-भच्छा। 
[अरा होता है । जब प्रकाश होता तव त्तीन साल 
की वज्ची सहोदरा दूत्हन वनी वैदी है] 


: देषा दषा, इसीलिए र्म तुम्हे कहता या कि यदं सौदा हमे वहत 


मगा पड़गा । यह्‌ नन्दी नादान क्या समञ्लती दै कि व्याह बया 
ह्येता दै ? अरमान क्या होतेह? हमने थाली म डालकर इसकी 
ादीकर दी इत पापरकी प्रभू हमे अवश्य सजा देगा । सरर- 


अंधकारकै पज / ११६ 


कार क्यों नही इन छोटे-छोटे गावो मे भाकर यह्‌ सवं देखती । 
इन्दे दण्ड क्यों नही देती जो इन मासूमों को वलि पर चढ़ि है । 
हसा : ठेस कुछ नही होया, दसा सदा होता है । (कुछ दककर) क्या 
सजा देगा ? हमारे समाज मे ठेसा जुग पे होत्ता आया है । अरे 
हमारी वेदी तो तीन सालकीहै । भेवर की वेटी छह महीने की 
ग्याहीमयीरै। 
दुर्गादास्र : यदहं उन वच्चो के प्रति घोर अन्याय दै । इससे कोई सुख नह 
पत्ता स्पाह्‌ स्या हुजा--युड्ढे-गुड्िया का सेल ! कानून 
अपराधदहै। 
हंता : अरे, यह सोदे तो हमारे खानदानी मे दोतते भये है । क्या कानून 
होतादहै। 
दुर्पादाति : यह बुरा है, गलतत है ? पाप है 1 
हंसा : अरे सिषाही दाताराम को भपनी बेटी भी पांच सल कीम्याही 
मई है फिर गलत कंसे ? 
दर्णादास : मैने जव-जव वि योध किया, तव सूने भाकाश-पाताल भपने सिर 
पर्उखालियाथा । मेरजीना हराम कर दिया घा ओर भव? 
खर, तेरे मनकी इच्छा पूरीःहो गयी, तेरे कतैजे को तो गान्ति 
आ गयी रै (**"जौर रिरप्रभु जो करता दै, अच्छाही करता 
है 1 हंसा, ओ हसा, ला, भरो पगली बात-वातत पर नाराज 
हो जाती है। जामेरे लिए छाछ का भिलासले आ 1 


(मंच पर अधरा हौता है 1 जव पर्दा उठता है तव हता 
वैटो-वैटो धान साफकर रहीदै) तभी लक्खा का 
प्रवेश 1] 


सषला : (यवराषए हुए) दसा, अरो ओ हंखा, सूने सुना? 
हसा : क्या? 
सष्ठ : द राम, वही दः पय क्यः ? तु्े कुर पत नदी 
हसा : असी जव त्रु बतताएगी, तव तो पता च्तेगा? 
सबला : तेरा जेबाई सच्व बीमार दै, उत मोक्षय निकल जाया है! 
हसा : (दंसा रे हाय कौ वाली चिर पड़ती है) क्या कहती है लक्पा, 
परसो तक यह बिल्कुल ठक ये । सहोदरा के वायू युद जाकर 
जायेये। व्याह ह्‌ दो खच हो गष ह} प्ोदा--जंवाष फो 
देख जायेगे । फिर मौना करदेमे। 
स्क्ा : (यौच मे) पर आज उसकी दए्लत वहत परब दै भोजा, , भै 
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अभी सहोदरा कौ ससुराल से होकर आयी हू । पारो भोर 
घोर उदा छाय हृद है 1" "वेचक ने वताया है फि मेडवा 
भगवान की किरपान्नेही वच सवता) 
युद : (भ्रवेश रते हए) वया मतलव ? 
लकया : भराई जी } बहत पराव समाचार है। 
दुगरितसत ग्या? 
तर्ला : सहोदरा फ धो (पति) फो मोतीक्षरा निरत चयी है । गलत 
निकेत माणा दै 1" वैयजी का कहना है कि यदि जनभी वच 
भयी तो भाणो को ज्योति चली जाषुी 1 
वू्गदिस नही-नही "““रेसा बही हो सकता ? भगवान मेरी वेदो के प्रति 
इतना कठोर नही हौ सकता? हे दीनानाय"“मेरी वेदी के 
मुह्गर कौ ताज रखना १ (सोककेर) लकया ! क्या उते पेचक 
का टीका नहौ लयायागयाथा ? 
लक्खा : लगाया होता तो इतनी भयानक वेचक थोडे ही निकलती ? 
पता नही, लोग अन्धविश्वास के चक्करमे सही वाते नही 
करते ? क्षाड-क कराते रहे पहले । भव स्थिति बिगड़ गई दै ! 


[तभी सेते इए हसा का जाना ।] 
हाय लुट गयी"““सहोदरा, ९ सहोदरा.” हाय, भवे मेँ वा 


हसा . 
करूगी ? 
पुगदिस : मरगयावेचारा"““मेरी ताडली पंच षालमेही विधवा ही 
गयी 1-““अवं इसके जीवने मे अधे रा-ही-अेधेरा रदा 4*** 
सहोदरा : वाप” यापू*-"मां मुञ्ने कयो रोती है तो जिन्दाहूं! 
दर्ादास (उसे सीने ते लगाकर) वेदी १ हमारे समान का यही मजाकदै 
किपतिमरेतोभी प्त्लीको रोये? 
सहोदय : मेरा धणी (पति) मर गया" 
सुजान : (शान्ति से) गदित | चलो भाई चलो, अपन नही जायेमे तवे 
तक वे अर्थी नही उब्मयेये। 
दर्ण॑दाल् : (आंसू पोठकद) मेरा स्वेना हौ गयाः” थव मेरी केटीका 


पदहाड-सा जीवन कंसे गुजरेगा ? इन सभी सोगौने उत मार 
डाला (रोता है।) 
[मच पर नधरा होता दै । हसा वंडी-वंठो धान साफ 
कररदीदै।] 


हृता : 


दुर्गादा् : 


सहोदण 
दुगर्दिसि 


सहोदर 


वु्णादाक्त : 


हसा : 


सहोदरा : पं 
ता : 


दर्पद : 


सहौदरा : 
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वकत जाते दे नदी लगती । पूरे बारह साल बीत मए । मेरी 
वरी की चडियां ट्टे.“ -बेवारी सेठ डमा के यद ज्ञाडन-वृहारी 
मौर वर्तन मजे कय काम करती है । जवानी मे मेहनत नही 
करेमी तो पम उलटा पड़ जायेगा ! पर मोहन का जादू उस पर 
द। 

[दर्गादास का भवेश 1} 


(प्रवेश करते हए) भरी ओ सहोदरा^““वेदी सहौदस""-देष, 
्मैतेरेलिएक्यातायाहुं? 


: क्यार वापू? 
: देव र तेरे लिए कितनी अच्छी ओदनी लाया हं । 


[कागज मेँ से मोदुनी निकालकर] 


: आइ ! मुञ्चे साल ओदनी वहतत पसन्द है । (खुशी मै नाचती दै 1) 
हषा : 


(विफरकर) कया लाल ओदनी (कषटकर ओदृनी छीन लेती 
है) दुम्दास तो माथा खराव हो गया । जैसे-जैसे वहो रै 
ह कुम्दासे जक्ल मारी जा रही है । विधवा बेरी को कया लाल- 
पीला पहनाया जात्ता है । वाप-वेटी हमारी इस समाजमे पट्‌ 
वदनामी कराकेही रगे! 

भेरी वेटीको विधवा न कहौ.“ "केवल विवाहु-मंडपके धुणैके 
चूते मार से तो कोई सुहागिन नदी होती ! मन से, तन सै ओर 
कमं सै तो उसका कोई नाता-रिषता नही है । 

विवाहू-मडप के चार फरो के वाद गौरत काक्या वचतहैट 
वेदीफेरेतो धमे के वन्धनदह। तभी पंडित जी ठोककहतेये 
करिक्षेठजीके पर अति-जाते""“ 

पंडित ूठा, मक्करार मौर पापी दै। म जव-जव जाती ह तद 
तम वह्‌ मुञ्े मंदो वाते करता है । 

तोहमत 1 अरे सारा णहर चर्चाकरराहैकि तुमोहुन से 
रामदेव मन्दिरमे मिवतीहै1 

जीरको बदनाम करे यान करे, परतर अपनी चेटी को जरूर 
वदनाम क्रकेदही दमलेमी\ बरे! तीन साकी उमरमें 
न्याह्‌ "पांच साल मं विधवा `" "क्या सारा जीवन वर्तन माजि 
ही विाएम \ हमं भगवान की पफ नही करेमा + 

बापू} म वावा राम्देदजी फौ क्म्‌ पाती हूं ।-“ "वह्‌ यैस 
धमं भाई दै। वदमेय इज्जत कौ रसा करता है (“चम्यते 
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भाई होकर कसाईं यन गया है 1 यदि वहिन कमाकर नही लाती 
हैते ततद वोच सुनाता है। 

र्गादास्र : वेदी । आदमी षछुपकर कितना पाप करे तो कों वात नही, प्र 
प्रकटमे कु भी करे तौ हाहाकार मच जाता दै । 

सहोदरा यही मत्त है वापू 1 सुनी घु आम जीता को लेकर चैठ गयी 
ता लोग उसका कुछ नही विमाड सके । जीतामे दमदहैन? 

हता त्रुचुपद्येजा। (दुर्गादासः) चम्पके वेपु अन आप हाध-मुंह 

धोफर जीमलो। फिर आपवोदो दिनोके चिएु विते वाहुर 
जानादहै। 


[धेर दयेता है! फिर मच परप्रकाणहोता है) कमरे 
मे सहोदया दुल्हन फे कपडे पहने सजी हुई वटे दै ।| 


(शीण देखकर) सावन का महीना है । सारी छोरिथं सज-धज 
कर सावन के भूते सूलती है, मेले नाती ह! पर सच, मँ कितनी 
सुन्दर हं । सेठानी तभी कदती है किमे ल्पकीरभाहूं। इन 
कंपडोम र्म कंसी अच्छी गती हूं) 


[खट-वट कौ जावाज | 


दरवाजा कौन खटखटाता है । इतनी रात गये कोन हो सकता 
दै\ दस्वाङा खोदूं 2 (ग मे जाती है) कौन" "पडित मीः? 
इतनी रति गये? 

वाह्‌, इतनी रात गये दीया जल रहा है ? यहं सोलह-टगमार 
करके कह जा रही हो ? यहं रेणरमी साडी, यहं दमदमरात्ती 
व्िदिया, यहं मग मे सिदुर, वता, हर रात सजकर्‌ कहाँ जाती 
छप 

कही नही, पडत जी, कही नही जाती हू मने आज" । मनमे 
आं गयौ इन कपडो को पठने फ । 

(धमे बिनु डाट-भर स्वर म) सव समक्नता ह म ? आनम 
जयने एक-एक समान का वदला मिन-गिनकर सगा 1 बोल यां 
तोजसामे कं वैसा करते अन्यथा मं आज दुस्ला मचाकर 
सरसा मौहल्ला इकटूढा कर सुषा । नि 
सदसा : पण्डित जी, म नापके पौव पडती हू, मने कोई पराथ नही 

किया पानी कियाटेमनके भीतस दवावकेकारणर्गरे यद्‌ 


सवकर्वंटी) 


सहोदरा 


गभणेशानद 


सहोदरा 


गणेशानद 


गणे्ानेद : 
सहोदरा : 


गणेशानेव : 


सहोदरा : 


मणेशानंद : 


सहोदरा : 


चम्पू 
गणेशानंद : 


हंसा : 


च्यु: 


सहोदरा : 


हं : ( 


अंधकार के पंजे / १२३ 


फ़िर यह्‌ रमार क्यों क्रियाया? 

कुछ नहो जानती, पड्तिजी, सच कृहतीहफि नि यह्‌ 
सव कंते गौरक्यो कर लिया? अन्तसमें एक भाग चष 
जलतीहैकिमे भी दूसरी छोरियोंकी तरह नाचू-गदि। 
पत्वरकौ तो नही हू। 

फिर मेरा कहना मान ते। मुके जीवनकासारा सुख दूंगा । 
सपने हृदय को रानी वनाकर रगा" मेरे पस यहृते पैताहै, 
इवत है ! 

(तीचे स्वरमे) पंडित वनता, पापी?धमेकौ कया सुनाता 
दै 1 खवरदारभागे बदमातो? 

जच्छाजी, नौ सौ चृहे मार वित्ती देव को चली । देख 
सहोदरायातोतुमेरा कना मानले, नही तोम तुते वरथाद 
करके छोषटुगा । तेरे चारों भोर साग-ही-माग सगा दूगा। 
(गति होकर) यह ही दै करिमेने रातके अधरम दुत्दिनिके 
कड पहन पर यह्‌ भी सही हैके पिव ह । मेरी भावना 
ओरमेरा हृदय धमे कौ परह्‌ साफ़ है । जाइये भौर दोन पीट. 
पीटकर कहिए कि सच्ची ची दे, छिनाल हू, जाइए." 


[चम्पका प्रवेश ] 


म्बु; क्याहै,क्या है, अरे पंडित जी ञापटे 


अरे भैया, स॒ नाभिनसे वचो,नहीत्तो यह खानदान की नाक 


केटाकरही दमलेगी। 

हसाका प्रवेश] 
यहे कसा ५न मचारखादै ?..-अरे पंडित जी माप ?... 
मर ने यह्‌ कसा मेप बना दै, मालजारी ? 


तया 
मा।येदैतेरो लाडलीके कारनामे ? रात मधे में 


क सूः यह सव मुञ्च 
करदे । मेने तोवस पूं कपड़े पहन लि 
मनम दूसरी सहेलियों की तरह" ० ९ 
दाति किटक्िटाकर) यपनीमां को रोने के लिषए तूने देखा भेष 
ही 


वनाया? नीच, पापिन, ४ तु पैदा होत ही क्यो नही मर = 
काला नागग्यौं चेही उत्त गया §# 
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गणेश्नानद 


चम्प 
गणेशानद 
सहोदरा 


हसा : 
चम्पू 


हसा 
गणेलानद - 


सहोदरा 


चम्पू 


सहोदरा - 


हसा 


सहोदरा 


चम्पू, योडी देर पह मेरे पेट म अचानक जोर का ददं उढा, 
इसलिए मँ अमृत धारा तेने केिएयहाना गया मीर यहां 
भाकर देयता हृ तो हे राम ? 

(उतावली से) बयो, क्या यहाँ परमौर कोथा? 
व्या चताङॐ द्रत वैन एक छाया-ती बाहेर निकलती देवौ धी। 
(तपक्कर) सूठ, विलकुत शूठ, मा, यही पाप मुज्ञस कह रहा 
याक्रिमराकट्ना मानते नही तोर्मे तेरा जीवन वरवाद कर 
दगा। 
भव सतवन्ती वनने चलती हैष जानती हिकिवहकौनया? 
(गुस्ते मे) मा, त उसका नाम वता, मै उसकी वोटी वोटी काद 
दभा मेरी इन्यत पर हय डातन वासेके म हायकाट 
डकंगा | 
अरे, वही मोहन होगा । गोषियो कै सग खेलने वाला मोहन । 
मुले भी उसी का वहम है। मेरे सृंहके राम-रामको युनतेही 
वह्‌ देसा जडा जसे शिकारी के हाय से कबरुतर । (भकडकर्‌) 
परत्र चिन्तानकरचम्पुकी मा, आयज दुर्गा नही है तो षया 
हभ तोह । सारी पचायत को इकटी करके मोहन का 
हरा-पानी वन्दन करवा दूतो, भेरानाम मी गणेशानद 
न्यायशास्त्री नही । 
(रोकर) मा, मा, वरु इसको वातोमेन आना, यह्‌ वडा दुष्ट है। 
जीर यदिचम्प भया, मुज्ञ पर दरी नजर रखताहै तो मोहन 
भो? वह मुञ्चे बदिन मानता है) 
(यप्पड मारकर) वामोश + क्यो अपने पापको दुरा रही हौ । 
तो सच भच वताद कि ध्र यह्‌ निसके लिए सजती-सेवरती 

, नही ता भाज तेरी जान निकालकर ही दम सूया! व्रुनेमेय 
अत्रच गुस्सा नही देवा है 1 
च्म । मेरोभी यही इच्छा है कि तुम सव मिलकर मृन्ने जान 
सेमारदो। भी अवजीनानही चद्ती ¬ कसाय 
रहन स नच्छाहैकिर्मं ॥ ध 
अवतो तरु यह भो जरूरक्देमी । जव तुन 
सोगा स कोई सम्बन्ध नही है । वर्यं 
(वोचमे, प्रार्थना) मा, न तु विक्वास 
निर्दोष ङग पूली मपवित्र भावना 


मणेज्ानंद 


[1 


पडित : 


सहोदरा : 
: (चांदा मारकर) सहोदा "`" उ्यादा जवान मत चला" तेरे 


हसा : 
सहोदरा : 


हंसा : 


पडत 


चम्बू : 
सहीदरा : 


अंधकास्के पंजे / १२५ 


जरनेन किसी कोरिकषिनिकेलिएही 1 परमां, मं चाहती 
ह कि एक वार मे दुल्न 


: कलियुग, घोर कलियुग, देखा चम्पू, यह किसी की दुल्हन वनना 


चाहती दै 1 यद्‌ धमं को मिटाना चाहती है, यह परम्पसय को 
तोन वाही है ) चम्पू को मां, मय त इस रूपवती का धमण्ड 
चूरनही करेभी तो एक दिन यह तंरा विनाश करके ही छोड़ेगी । 
यह्‌ किसी लफये फे साय भाग जयिगो। 


: क्या कं पंडितं जो } इसने तो हमे कहौ का नही रपा 1" 


कभी-न-कभी यह हमारा मुंह काला करके ही रदैमी । 

नितो इते समक्ञाया, तौ यह मुह्न पर ही दोप लगाने लगी \ यह्‌ 
तोमेरेलिएु वैरी-जेसी है। 

(तपाकसे) वेटी तती नदी | 


यार मोहन को देष लूंगा । माँ} वाध्रूकोसाने देः"'द्रसके 
सारे वाल कटवा टालूंगा"" "विमडल कटी कौ" कोई भो पापिन 
लोगों कौ आंघों में रथादा दिन धूल गही क्षोक सकती । 
खवरदार, भाजसे घरमे पाव रवातो“"तेरी दगितोड 
डासूगी "^" तेरे बनाव-सिगरार को आग लगाङे"" 

मा, मनी मौरत हं) मने रात को जपते मनं की कर सी, इसमे 
इतनारहत्ला श्यी ? ॥ 

हस्ला"-"मे तेरे माख्गी षल्ला"““ (जूती) "`" नीच" (वहं सास्ती 
है मौर उसकेम्दंगार को मिटाती रहती है) चम्पू ! बाहर से 
ताक्ला लगा दे) कल सुवह्‌ इसके चाप्र आयेगे तव उन्हँ भपनी 
लाडली को करतूते वताना"""पंडित जी, आपी आइएगा"-“ 


: जरूर" "जरूर" 
सहोदरा : 


मँ सती हूं माः" .मृने कोई पाप नही किया" "जन्म से लेकर आज 
तकः मरद का सुख त्याह, मूते पता नही" कमर तोड़ 
मेहनत" भौर तुम सवकौ मालिया. क्षिड़कियां मौर तानते 
भुनते-सुनते मेरा मन रोते तमा 1“ "यह्‌ घमं का पण्डा^येत्तौ 
शैतनसेभी नीचहै। 

(्चेषोलताहै) चुप कर" -"वन् तेरे दति तोड़ दूंगा 


मार "मोर मार" "स्क क्यो गया.--मार-“ हतये आर. 
कसाई, काट देमेरी मदेन । 


१२४ / अंधकार कै पज 


मणेशषानंद : चम्पू, थोड़ी देर पदतते भरे वेद मे अघानक जोर का ददं उठा, 
इसततिएर् अभृत धायलेनेके लिए यहां गथाजौर य्ह 
यकर देवता हूं तोहे राम"? 
चम्पु : (उत्ताववी सते) क्यो, क्या यहं पर ओर कोई था ? 
गणेशानंद : परया वता, टूर के मने एक छाया-सी वाहुर निकलती देवी थी। 
सहोदरा ˆ (तपककर) शूट, विलकुल शूठ, मा, यही षषी मृक्षतेक्टर्हा 
थाकरिमेराकटना मानले नही तो यं तेरा जीवन वरवादकर 
दुंगा। 
हंसा : भव सववन्ती वनने चली है। म जलती हू कि बहकोनया? 
चम्प्‌ : (गुस्सेमे) मां, तु उसका नाम वता, मै उ्तकी बवोरी-बोरौ काट 
दुगा । मेरी इज्जत पर हाय डालने वलिक मँ हाथकार 
डातूंगा। 
हस्प ; यरे, व्ही मोहन होगा । गोपियो के सगर देले वाला मोहुन 
गणेशानंद : मुक्ते मौ उसी का वहम है । मेरे मुंहुकेराम-रामको मुनतेही 
यह्‌ रेस उडा जहे शिकारी के हाथ से क्ूतर । (अकडकर) 
परम्र्‌ चिन्तरानेकर चम्पूकी भां, भाज दुर्गानहीहैतोक्या 
हृभा,मै तौहूं 1 सायै पचायत को इकट़ी करफे मोहन का 
हृक्का-पानी वन्दन करवा दूं तो, मेरानाम भी गणेशानद 
स्यावशास्त्री नही 
(रोकर) मा,मा, तर इसकी वातो मे न आना, यह्‌ वड़ा दुष्ट है । 
आर यदि चम्पू भया, मुञ्च पर बुरी नजर रखता दहै त्तौ भोहन 
भो ? वह मुके बहिन मानता दै । 
(ष्वड मारकर) खामोश । कयो मपने पाप को षुण ष्टी हो । 
तो सच-सच वतरादे कितु यह्‌ किसके लिए सजती-सेवरती 
दै, नहो तौ भाज तेरी जान निकालकर ही दम वंगा । वरुन मेर 
अमली गुस्सा नही देवा है 1 
चम्भर! भेरी भी हौ इच्छा है कि तुम खव मिलकर मुक्षे जान 
भमेमारद) रभो भव जीना नही चाहती । तुम लोगोके साय 
रहने से अच्छा हैकिर्मै 
हस्म अवतो यह भौ जरूर कहेगी । अव सु यह भी कहेगी मू एम 
लोपो ते कोई सम्बन्ध नही है 1 अवरम" 
(वोचमे, प्रायेनास) मां, तु विश्वासक्यो नदी करतीकि 
निर्दोप हूं \ कने किसी अपचित भावना से यद्‌ कपडे नहो पहने, 


सहोदरा : 


चम्पू “ 


सहोदरा ; 


सहोदर : 


गणेश्चानेद 


हंसा 


पडत : 


सहोदरा : 
चस्य : 


हंसा 


सहोदरा : 


हंसा : 


पडत : 
सहोदरा : 


चम्पू : 
सहोदरः : 


अंधकार के पज / १२५ 


अौरनदहीरमैमै किसी को रिल्ञानेके्िएही। परमाम चाहती 
ह किएक वारे ओ दुलहन 1 


: कलियुग, धोर कलियुग, देवा चम्पू, यह किसी कौ युल्हिन बनना 


चाहती है ! यह्‌ धमं को मिटाना चाहती है, यह परम्परा को 
तोडना चाहती है 1 चम्पू को मा, मव तु इस रूपवती का घमण्ड 
चूरनही करेगी तो एक दिन पह तेरा विनाश करके ही छोेगी । 
यह्‌ किसी लफगे के साथ भाग जायेगी ! 


‡ म क्या कड पंडित जौ ! इसने तौ हमें कहीं का तहौ रषा 1" 


कभी-न-कभी यह्‌ हमारा मह काला करके ही रदेमी । 

मैने तो इसे समक्नाया, तो यह मुजग पर ही दोष लगाने लगी । यह्‌ 
तो मेरे्तिए वेटी-जंसी है। 

(तपाकसे) चेटी तो नही ¦ 

(वाटा मारकर) सहोदा *““उयादा जवान मत ॒चला-“मै तेरे 
यार मोहन को देख लंगा +" "माँ ! बापू कोमाने दै" "द्सके 
सारे बाल कटवा डाचंगा ` `विगडेल कही की "` `को भी पापिन 
लोगों को बांघौ में च्यादा दिन धूल नही लोके सकती । 


: खवरदार, समाजसे घर्मे पांव रवात्तो""तेरी ठंगतोडु 


डालृगी """ तेरे वनाव-सिगार कौ आग लगा“ 

मरम भी जौरत हूं मने रातत को अपने मन की कर ली, दमे 
इतना हल्ला क्यो ? 

हत्ला" "मै तेरे माखूमी खल्ला“"" (जूती) "ˆ" नीच" (वह्‌ मारती 
है मौर उसके श्यंमार को भिटात्ती रहती है) चभ्ड ! बाहुर्से 
ताला लमा दे। कल सुबह इसके बापू अवेगे तव उन्हुं अपनी 
लाडली की करतूतें बताना“ * "पंडित जी, भाप भी माइएगा 
जरूर जरूर.“ 

म सतीह मौ“ मैने कोई पाप नही किया" "जन्म से लेकर आज 
तक मरदका सुख श्या है, मूज्ञे परता नही" कमर तोड 
मेहनत "ओर तुम सबकी गालिर्या"“'क्निड्कि्याँ भौर कानतं 
सुनते-युनते मेरा मन रोने लगा 1" "यह्‌ धर्मं का पण्डा """यैतौ 
शेतानसेभो नोचहै। 

(उसे फटता दै) चूष कर "वर्ना तेरे दति तोड़ दुमा" 
मार--जौर मारस्कक्यो मया" मार-हत्यारे मार" 
कसाई, काट दे मेरी गर्दन। 


१२६८ अधकारके प्रजे 


सहोदरा 


चम्पू . 
हेषा . 
पटिति: 


दुर्गादास्त : 


[खव रीसमे चलेजतेह। सहोदरा रोती है। उसके 
चेहरे एर फोकस पडता है 1] 
म षैदा होते हो क्यो नही मर गयी-“"हे प्रभु, मुञ्च जन्मजली को 
तूने पैदा ही कयो क्रिया ?** तीन सास मे शादी" पंचत्तालमे 
विधवाः" जचानी तक दु ख-दो-दु खः" "जो भी दया दिवाता है, 
वह थोडे ही दिनोमे शरोर नोचना चाहता है " वेचारा मोहुन मुञ्च 
सच्चे मन से बहिन समञ्लता है" "तो लोग हमे जीने नही देते ? 
भेये ह सव । पर म“““म अवे जिन्दा नही रहुंगी““इस तरह्‌ 
जिने मे कोई सार नही ।*" "बेकार है यह्‌ जिन्दगी "" "सया है“ 
दण्डहै"“म इतरे वतम कर उालूंभी) भोरकी नरईफिरणके 
सरायमेरेजीवनमेन मिटने वाला भेधेरा छा जायेगा । 
[धेया होता है। फिर धीरे-धीरे प्रकष। सहोदरा 
फरसीके फदे से लटकी हई है 1 तेज प्रकाश होता है । 
चम्पका प्रवेश] 
यह क्या"-"मां-- मा" सहोदराने फँसीलयाली"मा 


[हसा भाती है] 
(चिल्लाकर) अरे भनी ““ "हाय वेट "“-मरे बचाओ" 

[पडत का प्रवेश] | ॥ 602 
1 इसने आत्महत्या करली , "~ 

[ददात का प्रवेश] <ऽ) ॥ 4 
(उसकी लाश से चिपटकर) हाय मेरी लाडली" "भरे पडत, 
इसने आत्महत्या नही कौ है--इसे तूने मादा है, इसकी माने 
मासा है"“रूढियो मीर परम्परामोने मारा है"“"वुम सब 
जल्लाद दो" "हत्यारे हो*ˆ"(नोर से दंसता है) । 


[र्दा भिरा) ] 
11] 


